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मध्ययुग की धर्म - साधना के लोकनायक 


गुरु रविदास 
रविदास भारतीय संस्कृति में व्याप्त उस पुरोहित वर्ग के वर्चस्व का प्रतिवाद करते हैं , जिसने अपने प्रपंची 
अनुष्ठानों के माध्यम से ईश्वर को अपने ईश्वर में बदल दिया है । भूख, प्यास , गरीबी से अधिक रविदास को 
तत्कालीन समाज में वर्चस्व की इस सत्ता से टकराना पड़ा था । इसी कारण हम देखते हैं कि वे कई पदों में आरती 
शब्द की आनुष्ठानिक मनोवृत्ति की तीखी आलोचना करते हैं और ईश्वर के समक्ष अपने पक्ष को विनम्रतापूर्वक 
रखते हैं । यह असल में पुरोहित वर्ग के समक्ष अपनी बात को बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से रखने की कोशिश है और 
कई बार वे इसमें सफल होते हैं एवं बहुत से लोगों का हृदय परिवर्तन करते हैं । 

नाम तेरो आरती भजनु मुरारे । 

हरि के नाम बिनु झूठे सगल पसारे । 
इस पद से जुड़ी एक किंवदंती है कि यह पद रविदास ने मीरा के सामने गाया था । जब मीरा रविदास से मिलने 
उनकी कुटिया में आई थीं और इसी पद को सुनने के बाद मीरा ने दीप जलाकर आरती करना बंद कर दिया था । 
__ इस कथ्य की ऐतिहासिकता चाहे जितनी संदिग्ध हो , किंतु इसकी प्रासंगिकता यह तो है ही कि मीरा के माध्यम 
से रविदास ने आरती की पारंपरिक छवि को ध्वस्त करके इसे जनसामान्य के लिए सुलभ बनाया है । आरती की 
भाषा में ही आरती का यह विखंडन रविदास को अग्रगामी मूल्यों का पोषक बनाता है । शुकदेव सिंह द्वारा 
संपादित रैदास बानी के 193 पदों में आरती शब्द की यह जनतांत्रिक उपस्थिति 8 पदों में हुई है और सबसे 
ज्यादा आवृत्तिमूलक यही शब्द है । रविदासजी के इस पद के पीछे एक गहरी सांस्कृतिक बेचैनी छिपी हुई है और 
वे पारंपरिक आरती के वर्चस्व के समानांतर एक मक्तिकामी आरती का विकल्प देना चाहते हैं । यह पद गरीब व 
असहाय वर्ग की विचारधारा को व्यंजित करता है, जहाँ बगैर अनुष्ठानों के भी ईश्वर को पुकारा जा सकता है । 
सामाजिक विषमता दूर करने से पहले ऐसा लगता है, जैसे रविदासजी सांस्कृतिक विषमता को संबोधित करना 
चाहते हैं और एक अपरिवर्तनीय जड़ समाज की सांस्कृतिक चेतना को झकझोरना चाहते हैं । भोजन से पहले वे 
सामान्य जन के लिए ईश्वर को सुलभ करना चाहते हैं , क्योंकि सामान्य मनुष्य की पराधीनता में यह ईश्वर 
सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है । 

नाम के महत्त्व और नाम को आरती के रूप में स्वीकार करने की इच्छा रविदास के कई पदों में मिलती है । जहाँ 
राम नाम का धन मिलता है, वहाँ व्यापार भी सहज होता है अर्थात् समानता के दायरे में यह घटित होता है । जहाँ 
यह नहीं होता , वहाँ समानता व भ्रातृत्व के मूल से मनुष्य वंचित हो जाता है । जहाँ अपने और पराए का भेद 
रहता है, वहाँ मनुष्य अपने मूल से वंचित हो जाता है । वे स्वयं कहते हैं 

ऐसी भगति हमारी संतों प्रभु तो इहै बड़ाई । 

आपन अनत और नहिं मानत ताते मूल गँवाई ॥ 
असल में यहाँ यह मूल ईश्वर को पाना नहीं है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर की लीला के विस्तार को देखना 


है । जहाँ यह नहीं होता , वहाँ स्वयं रविदासजी बहुत उदास होते हैं और यह अकारण नहीं कि उनके कई पदों में 
ताते रहूँ उदास जैसे वाक्य आते हैं । जहाँ प्रेम भगति नहीं मिलती, जहाँ यज्ञ व योग का वर्चस्व रहता है, वहाँ 
रविदास खुद ही उदास हो जाते हैं । रविदास की यह उदासी उनकी एक आधुनिक जनतांत्रिक स्वप्नों के साकार न 
होने की उदासी है और इसीलिए वे आज के इन सीमांत लोगों के बीच ज्यादा पूज्य हैं , जिन्होंने अपने संघर्षों के 
माध्यम से रविदास के इन मध्यकालीन सपनों को साकार होते देखा है । इसी के माध्यम से रविदास आज भी जनता 
में समाहित हैं । उन्होंने बार - बार कहा है कि वे उसी को पूजते हैं , जिसका कोई और ठिकाना नहीं होता अर्थात जो 
सभी का होता है 

कह रैदास मैं ताहि को पूनँ । 

जाके ठाँव नाव नहिं कोई । 
एक प्रकार से यह निर्गुण के प्रति संकेत है, क्योंकि जहाँ सगुण होता है वहाँ तेरा -मेरा वाला भाव रहता है , 
जिससे आदमी ईश्वर के मूल स्वरूप से वंचित हो जाता है — एक पद में उन्होंने कहा भी है 

जोग जग्य गुन कछु न जानूँ , 


ताते रहूँ उदासा । 
अर्थात् योग , यज्ञ व सगुन ईश्वर रूप के प्रति यह गहरा अविश्वास है । इसी पद में उन्होंने मैं से मूल गँवाई कहा 
है जिसका आशय अहंकार के वर्चस्व से है । ईश्वर पर कब्जा, इसी अहंकार का परिणाम है । जब यह अहंकार चला 
जाता है, तब ईश्वर सबके लिए बराबर हो जाता है । मतलब यह भी है कि सगुण की उपस्थिति , रविदास के यहाँ 
एक प्रकार के अहंकार की ही उपस्थिति है, क्योंकि सगुण रूप को माननेवाला अन्य की उपस्थिति जानकर मन 
के भीतर ईश्वर की उपस्थिति का निषेध करता है । कहा भी है - आपन अनत और नहिं मानत, ताते मूल गँवाई । 
मतलब अपने को श्रेष्ठ कहना और दूसरे को न मानना यह वास्तविक ईश्वर की समझ में सबसे बड़ा अवरोध है । 
रविदास जीवन भर इसी अवरोध को दूर करते रहे , क्योंकि धर्मसत्ता की आंतरिक विसंगतियों को उद्घाटित करना 
उनका प्रमुख उद्देश्य रहा था । आज के ज्ञान मीमांसा के दृष्टिकोण से यह काफी प्रासंगिक पक्ष है और क्रांतिकारी 
भी । मूल का संकेत करता हुआ रविदास का यह दर्शन आधुनिक मूलगामी चिंतकों के लिए एक प्रकार की चुनौती 


है । 


नाम की महत्ता और ईश आराधना के दरवाजे सभी को सुलभ करने के क्रम में रविदास ने मध्यकाल में अपनी 
उपस्थिति का एहसास कराया है । सामान्य जन के इन्हीं संबंधों को साकार करने के क्रम में वे जनता के बीच 
समादृत हुए हैं और फिर जैसा कि होता है, जनता ने उन्हें एक चमत्कारी पुरुष के रूप में देखते हुए उनके महत्त्व 
को लेकर तरह - तरह की कहानियों को गढ़ लिया है । इनकी ऐतिहासिक महत्ता से ज्यादा इन किंवदंतियों में 
वैकल्पिक बौद्धिक निर्मिति की चेतना है और आगे चलकर इसी चेतना की निर्मिति करनेवाले लोग रैदास के 
अनुयायी होते हैं । 

इन किंवदंतियों के संदर्भ में कबीर के माध्यम से अपनी पुस्तक में डेविड लारजेंस ने लिखा है, " इन किंवदंतियों 
का प्राथमिक उद्देश्य किसी स्थापित वर्चस्व को उचित ठहराने के बजाय सामाजिक भेदभाव और आर्थिक शोषण 
का विरोध करना है । ये किंवदंतियाँ गरीब व कमजोर तबके की विचारधारा को अभिव्यक्त करती हैं , किसी संपन्न 
और शक्तिशाली वर्ग की विचारधारा को नहीं । " 


इसी में वे आगे लिखते हैं कि कुल मिलाकर येकिंवदंतियाँ सिर्फ मनोरंजक कहानियाँ या शिक्षाप्रद धार्मिक कथाएँ 
नहीं हैं , ये भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के चरित्र व बँटवारे के 
महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हैं । डेविड ने इन किंवदंतियों को स्वयं में ही एक सक्रिय ऐतिहासिक शक्ति माना है , जहाँ 
बदले की भावना प्रबल रूप में दिखाई देती है । इन किंवदंतियों के बारे में प्रसिद्ध समालोचक पुरुषोत्तम अग्रवाल 

का कहना है, " इन्हें आलोचनात्मक संवेदनशीलता के साथ पढ़ा जाना चाहिए । किसी भी व्यक्ति से जुड़ी 
किंवदंतियों को , उसकी लोक स्वीकृत महिमा की व्यंजना जानने के लिए पढ़ा जाना चाहिए , कल की खबर आज 

छापनेवाले अखबार की तरह नहीं। " उन्होंने किंवदंतियों की सांस्कृतिक संकेतात्मकता पर बल देते हुए उचित ही 
लिखा है - "किंवदंतियाँ ऐतिहासिक स्मृति के लोकचित्त में स्थापित होने की विधियाँ ही हैं । " 

किंवदंतियों से जुड़ी उपर्युक्त बातें ये दोनों ही विद्वान कबीर के संदर्भ से करते हैं , जिनकी महत्ता विशेष रूप 
से उसकी सांस्कृतिक संकेतात्मकता रविदास के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है । रविदास से जुड़ी किंवदंतियों का मूल 
आधार भी अनंतदास की रैदास परचई है और ये वही अनंतदास हैं जिन्होंने नामदेव , कबीर, पीपा, अंगद व 
त्रिलोचन की परचइयाँ लिखी हैं । अनंतदास संत कबीर के समकालीन पीपा, एक समय में गांगरौनगढ़ के राजा के 
पौत्र थे और रैदास की मृत्यु ( 1540) के अड़तालीस वर्षों बाद अनंतदास ने 1588 में रविदास परचई लिखी । इस 
परचई का एक खास महत्त्व इस बात में है कि अनंतदास ने परंपरा से हटकर पौराणिक व अवतारी चरित्रों का 
परिचय देने के बजाय साधारण मनुष्य का परिचय दिया है, जो अपने संघर्ष व साधना के बल पर समाज में लोक 
मान्यता हासिल करता है । वह अपनी उपस्थिति को एक दिशा देता है, न कि कुछ तय आधारों पर अपनी भूमिका 
का निर्वाह मात्र करता है । 

रविदास के जीवन को लेकर उनकी लोक सिद्धि , चमत्कार, तर्क व ईश्वर कृपा को आधार बनाकर जो 
जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं , उनमें प्रमुख रूप से जन्म के समय रविदास का दूध न पीना और रामानंदजी के आने पर ही 
दूध ग्रहण करना, साधु द्वारा पारस पत्थर दिए जाने के बाद भी उसे स्वीकार न करना , शालिग्राम को गंगा पर तैरते 
हुए वापस आना, चित्तौड़ की रानी झाली का रविदास से मिलने बनारस आना और उनकी शिष्या हो जाना, झाली 
के बुलाने पर चित्तौड़ जाना और ब्राह्मणों के भोजन में अपनी सर्वत्र उपस्थिति से ब्राह्मणों को पराजित करना, फिर 
इन्हीं ब्राह्मणों को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए खुद को ब्राह्मण बताना जैसी कथाएँ महत्त्वपूर्ण हैं । ये सभी 
कथाएँ अनंतदास की परचई में मौजूद हैं । इसके अलावा मेवाड़ की मीरा का रविदास की शिष्या बनना, एक 
ब्राह्मण को गंगा स्नान के लिए जाते समय गुरु रविदास द्वारा एक कौड़ी का दिया जाना और स्वयं गंगा मइया 
द्वारा अपने हाथ से इस कौड़ी को ग्रहण करते हुए रविदास को दो सोने के कंगन देना , जिन्हें पंडित द्वारा बेईमानी 
की नीयत से रविदास को न देना । तत्पश्चात् ब्राह्मण का रविदास से क्षमा माँगना, क्योंकि रविदास उसे हर जगह 
दिखाई देने लगते हैं । चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के एक सोने के कंगन का गंगा में गिर जाना और उसे रविदास 
द्वारा अपनी कठौती से निकालकर दे देना जैसी कथाएँ काफी प्रचलित हैं । 

इन जनश्रुतियों का यदि मूल्याकंन किया जाए तो एक बात स्पष्ट है कि इनमें गंगा व सोने से जुड़े किस्से काफी 
मशहूर हैं और यदि इन्हें ठीक से पढ़ा जाए , तब इनकी सांकेतिकता का पता चलता है । ये किस्से रविदास की 
तपस्या, त्याग व उनकी मानवीय उपस्थिति के सूचक हैं । ये रविदास के समय में विप्र संस्कृति के वर्चस्व के सूचक 
भी हैं , जिनसे वे जीवन भर संघर्ष करते रहे । 

इन किंवदंतियों में गंगा से जुड़े किस्से काफी रोचक हैं । ऐसे किस्सों का कारण हिंदू धर्म में गाय व गंगा पर 
ब्राह्मणों की अधिकार चेतना से उद्भूत है । रविदासजी को गंगा से जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई है कि 


गंगा सभी की है, वह गंगा जातियों से अपवित्र नहीं होती , बल्कि यह कचरे की मानसिकता से अपवित्र होती है । 

इसी प्रकार कंचन का प्रसंग कई बार आया है । रविदास परचई में तो कंचन का काफी महत्त्व बताया गया है 
और तब भी रविदास इससे अप्रभावित रहते हैं । असल में लोकमन इन कथाओं के माध्यम से रविदास के श्रम के 
प्रति अटूट निष्ठा का संकेत देता है । वहाँ प्रदत्त से ज्यादा अर्जित पर भरोसा है और अपनी कई ‘ साखियों में 
रविदास ने श्रम के महत्त्व को बताया है 

श्रम को ईसर जानि कै जउ पूजहिं दिन रैन । 

रविदास तिहहिं संसार मंह सदा मिलहि सुख चैन ॥ 
यहाँ स्पष्ट है कि रविदास द्वारा पारस पत्थर का न लेना अपने ‘ मोची कर्म के प्रति विश्वास व्यक्त करना है । 
इसी के साथ विप्रों का उपहास भी असल में तत्कालीन भारतीय समाज में ब्राह्मण वर्चस्व को कम करने जैसा है । 
रविदास जीवन भर इस विप्र संस्कृति से संघर्ष करते रहे और जनता उनके इस तेजोमय व्यक्तित्व को रेखांकित 
करती हुई अपने भीतर पल रही समता की आकांक्षाओं को ही स्वर देती है । अपने संतों को कोई जाति इसी प्रकार 
महान् बनाती है । इस संदर्भ में शुकदेव सिंह ने उचित ही लिखा है कि " एक तरह से जनता अपनी पीड़ा को ही 
सम्मान और देवत्व में अतिक्रमित और उदात्तीकृत करती है । " तब यह कहा जा सकता है कि रविदास में ईश्वरत्व 
की प्रतिष्ठा एक तरह से वैकल्पिक मुक्ति की आकांक्षा का परिणाम है । 

रविदासजी ने एक प्रसिद्ध पद में अपने जन्मस्थान को बेगमपुरा कहा है । गुरुग्रंथ साहिब में यह पद यहीं से 
शुरू होता है 

बेगमपुरा सहर को नाऊँ । 


दुःख अंदेश नहीं तिहिं ढाऊँ । 


अब हम खूब वतन घर पाया । 


ऊँचा खेर सदा मन भाया ॥ 
यूँ तो किंवदंती के अनुसार यह पद रविदासजी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में गाया था और यह भी कहा 
जाता है कि गुरु नानकदेव से गोष्ठी के पश्चात् इस पद को वे गुनगुनाने लगे थे, किंतु यह पद रविदास के 
समतामूलक स्वप्न का साकार रूप है । बेगमपुरा वह स्थल है, जहाँ कोई दुःख, चिंता, गम नहीं है । रविदासजी के 
सपनों में काशी की कुछ ऐसी ही परिकल्पना थी, जिसे उन्होंने उपर्युक्त पद के माध्यम से व्यक्त किया है । 

आज सीर गोवर्धन को बेगमपुरा के नाम से याद किया जाता है और प्रत्येक वर्ष संत निरंजनदास के नेतृत्व में 
भक्तों का जो जत्था सीर गोवर्धन स्थित रविदास मंदिर आता है, वह बेगमपुरा एक्सप्रेस नामक रेलगाड़ी के माध्यम 
से संभव होता है । पंजाब व राजस्थान से काफी संख्या में भक्त इस विशेष रेलगाड़ी से प्रत्येक माघी पूर्णिमा में आते 


शुकदेव सिंह ने रैदास वाणी में सवाल उठाया है कि वे कौन सी स्थितियाँ होती हैं , जो एक कामगार शूद्र या 
दलित को साधु- महात्मा की ऊँचाई तक उठाती हैं और वेदों , शास्त्रों , पुराणों अर्थात् स्थापित महत्ताओं के खंडन का 
बल विकसित करती हैं वे कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं , जब कोई प्रतिष्ठा के प्रकर्ष पर पहुँच जाता है तो उसे पुनः 


आश्रम, मंदिर पूजा , पाखंड , अवतार , विश्वास , चमत्कार – तमाम तरह के श्रद्धा कंचुक में आवृत्त कर दिया जाता 
है ? असल में , जब कोई व्यक्ति अपने विवेक के बल पर , अपने विश्वास की ताकत पर , किसी वर्चस्व की 
सामाजिक सत्ता को चुनौती देता है, तब वह अपने संपूर्ण संघर्षशील जीवन में अपने लोगों के लिए संघर्ष का प्रतीक 
होता है , किंतु अपनी मृत्यु के बाद वह जनता में और स्वयं में एक वर्चस्व के प्रतीक के रूप में पूज्य होता है । यह 
वर्चस्व की सत्ता में कुछ जगह पाने के संघर्ष के रूप में घटित नहीं होता, बल्कि जनता इसे स्वाभाविक रूप से 
उसके श्रम व संघर्ष को महत्त्व प्रदान करती है । इसके लिए वह प्रतिमान पारंपरिक वर्चस्व की संस्कृति से ही 
ग्रहण करती है; किंतु इसका मूल स्वयं इसे अधिक मानवीय व उदात्त बना देता है । 

रविदास के बारे में कबीर की तरह ही कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद उन्हें अपना शिष्य बना ही नहीं सकते 
थे। यह भी कहा गया है कि रविदास जैसे क्रांतिचेता संत कर्मकांडी ब्राह्मण रामानंद को अपना गुरु नहीं बना सकते 
थे। इस संदर्भ में कँवल भारती जैसे विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि रामानंद जैसे पंडित के भीतर जो उदारता 
दिखाई देती है, वह कबीर और रविदास जैसे संतों के वैचारिक प्रभाव का ही परिणाम है । 

इन सभी बातों के संदर्भ में यह पहले ही मान लिया गया है कि रामानंद जैसे लोग बहुत ही संकीर्ण स्वभाव के थे; 
जिनमें न उदारता थी और न ही सहिष्णुता । ऐसे में वे दलित जनों को अपना शिष्य बना ही नहीं सकते थे। इस संदर्भ 
में अपने महत्त्वपूर्ण शोधों से डेविड लारेंजस ने यह सिद्ध किया है कि अपने एक हिंदी पद में रामानंद वेद व 
स्मृति दोनों को नकारते हुए ईश्वर को सभी प्राणियों में व्याप्त मानते हैं खासकर सभी के हृदय में । यह धार्मिक 
रुझान कबीर व रविदास के निकट जान पड़ता है । इसके अलावा पुरुषोत्तम अग्रवाल ने अपनी पुस्तक अकथ 
कहानी प्रेम की में रामानंद के संदर्भ में जो खोज की है , उससे भी रामानंद के उदारवादी व्यक्तित्व पर प्रकाश 
पड़ता है । 

श्रीअग्रवाल के अनुसार , ऐसा संस्कृत रामानंद को प्रामाणिक मानकर हिंदी रामानंद की उपेक्षा के चलते हुआ 
है , जबकि हिंदी के रामानंद ने देश भाषा के स्रोतों का प्रयोग करते हुए जाति व वर्ण की संकीर्णताओं से अपने को 
मुक्त कर लिया था । रामानंद के यहाँ जाति - कुल- संप्रदाय निरपेक्ष वैष्णवता थी । यहीं पर उन्होंने 17वीं शताब्दी में 
दंडितों ( शैव संन्यासी) द्वारा मुंडियों ( रामानंदी वैरागी वैष्णव ) के उत्पीड़न के आधार पर मुंडियों की अब्राह्मणों के 
प्रति सहानुभूति को दिखाया है । वे लिखते हैं , " दंडियों द्वारा मुंडियों के उत्पीड़न का सैद्धांतिक प्रतीकात्मक कारण 
यही था कि स्मार्त मतानुयायी शैव लोग संन्यास लेने को ब्राह्मणों का विशेषाधिकार समझते थे और मुंडी अब्राह्मणों , 
शूद्रों को भी वैरागी बनाकर कबीर जैसे म्लेच्छों तक को मान्यता देकर इस विशेषाधिकार को चुनौती देने का अपराध 
करते थे। " 

इसके साथ यह भी समझने की बात है कि किसी को गुरु मानकर यह बंधन नहीं होता कि आप उसके पदचिह्नों 
पर ही चलें । कबीर व रविदास दोनों ने रामानंद को अपना गुरु मानने के बावजूद अपने रास्ते का चुनाव किया । 
रविदास ने कबीर की तरह ही रामानंद की जाति निरपेक्ष वैष्णवता से स्वयं को जोड़ते हुए भी अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व 

को बनाए रखा । 
__ अब इस संदर्भ में जहाँ तक जीवन दर्शन का सवाल है, तो जब कोई व्यक्ति जनता के सवालों से टकराया है , 
तो वह जनता की आवश्यकताओं के दायरे में व्यवस्था के कर्णधारों को तरह - तरह से संबोधित करता है । यह 
संबोधन रविदास में भी है और कबीर में भी । रविदास में हृदय पक्ष प्रवण है, कबीर में बुद्धि पक्ष । रविदास विनम्र 
हैं , कबीर आक्रामक , रविदास ज्यादातर व्यक्ति को संबोधित करते हैं , कबीर समाज को । रविदास व्यक्ति सत्ता के 
बदलने में समाज को बदलने की बात कहते हैं । आज के समय में रविदास जहाँ मनुष्य की सांस्कृतिक आकांक्षा को 


तृप्त करते हैं , कबीर उसकी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा को , रविदास जहाँ वंचितों के भीतर एक समग्र भावनात्मक 
एकता को लेकर चलते हैं , कबीर वंचितों के भीतर अधिकार भावना को उत्प्रेरित करते हैं । 

कह सकते हैं कि रविदास के स्वभाव की मुख्य विशेषता जहाँ, आत्म अनुशासित समाधान पाने में है, कबीर 
का स्वभाव मुक्त जिज्ञासा को व्यक्त करने में है । यही इन्हें किंवदंतियों में ले जाती है और इसी कारण जनता इन्हें 
लोकनायक भी बनाती है । आधुनिक संदर्भ में रविदास अपने को गांधी में व्यक्त करते हैं तो कबीर अंबेडकर में । यूँ 
जिस तरह से आधुनिक भारतीय लोकतंत्र की वैकल्पिक सामाजिक परिकल्पनाओं में ये दोनों ही नाम आवश्यक हैं , 
वैसे ही मध्यकाल में रविदास व कबीर हैं । 

रविदासजी मध्यकालीन धर्म- साधना में एक ऐसे संत के रूप में सामने आते हैं , जिन्होंने अपनी सामाजिक 
उपस्थिति से अपने जीवनकाल में ही लोकनायक का दर्जा हासिल कर लिया था । इन्होंने पोथी संस्कृति का प्रतिवाद 
करते हुए मानुष संस्कृति की बात की है; जिसका सीधा असर आधुनिक समाज पर पड़ा है । इन्होंने हिंदू संस्कृति 
की रूढियों, कर्मकांडों विनम्रतापूर्वक प्रतिवाद करते हुए अपना पक्ष रखा, जिसमें आधुनिक समाज में ये सामाजिक 
जागरूकता और चरित्र बल के प्रतीक बन गए । साधुता इनके स्वभाव में थी और स्वाभिमान इनके संस्कार में 
था । इस कारण से इन्होंने अपने पदों व साखियों में काम करनेवाले मजदूरों को पर्याप्त प्रतिष्ठा दी । अपने निर्मल मन 

और सतत संघर्षशील आलोचनात्मक विवेक से इन्होंने जन सामान्य में शीघ्र ही सम्मान अर्जित किया और कालांतर 
में जननायक के रूप में उभरे । इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इन्होंने मानवीय समस्याओं के समाधान के 
लिए कोई अलौकिक समाधान न खोजकर नितांत मानवीय समाधान सुझाया । अपना दारिद्रय दूर करने के लिए 
अपने श्रम व कर्म को ही आधार बनाया । यह जानना यहाँ रोचक है कि रविदास ने अपने पदों में जहाँ विप्र 
संस्कृति की आलोचना की है, वहीं अपनी साखियों में सामाजिक प्रतिष्ठा में श्रम व कर्म के महत्त्व को रेखांकित 
किया है । इनकी साखियाँ कर्म साधना , जात -पाँत विरोध, प्रेम पंथ, स्वाधीनता का उद्घोष करनेवाले महत्त्वपूर्ण 
दस्तावेज हैं । 

सहजता, अहंकार का त्याग, मायामोह से दूरी , ये सभी इनके व्यक्तित्व के महत्त्वपूर्ण आभूषण हैं । इनमें भी श्रम , 
कर्म और स्वाधीनता की चेतना इनके नस- नस में बसी हुई है । 

जाति - पाँति को लेकर रविदास बेहद खफा व्यक्ति हैं । उन्हें लगता है कि इस भेद के कारण मनुष्य अपने नैसर्गिक 
गुणों से दूर चला गया है । वे हर व्यक्ति में ईश्वर की एक ही ज्योति को प्रकाशित होते देखते हैं । इसीलिए ईश्वर के 
आधार पर उन्होंने मनुष्य की एकता पर बल दिया, क्योंकि यह ईश्वर मानवीय समानता में सबसे बड़ा अवरोधक है । 
उन्होंने इस संदर्भ में लिखा है 

जात - पाँत के फेर मंहि । 
उरीझ रहै सभ लोग । 
मानुषता को खात हइ । 
रविदास जात कर रोग । 
रविदास जन्म के काटनै । 

होत न कोऊ नीच । 


नर कूँ नीच कटि डारि है , 

ओछे करम कौ कीच ॥ 
स्वाधीनता को लेकर मध्यकाल में इनकी चिंताएँ अद्भुत हैं । इनके अनुसार, पराधीन व्यक्ति मनुष्य होने के 
गौरव से वंचित हो जाता है । इसीलिए उन्होंने ‘ पराधीनता को पाप कहा है । फिर चाहे वह विदेशी शासन की 
औपनिवेशिक पराधीनता हो , विषय-वासनाओं की आत्मपोषित पराधीनता हो या फिर सामंती संस्कृति की थोपी हुई 
पराधीनता । रविदास इन सभी से संघर्ष का उपाय सुझाते हैं । उनके अनुसार 

पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत । 
रविदास दास पराधीन को , कौन करै है पीत । 

पराधीन को दीन क्या , पराधीन बेदीन । 

रविदास दास पराधीन को , सबही समझै हीन ॥ 
इस पराधीनता से मुक्ति का मार्ग श्रम व कर्म की प्रतिष्ठा है । इसीलिए रविदास ने यहाँ श्रमजनित आर्थिक स्वाधीनता 
पर बहुत बल दिया है । श्रम को उन्होंने एक तरफ स्वकर्म से जोड़ा, तो दूसरी तरफ ईश्वर से । 

रविदास हौं निज हत्थहिं , राखों रांबी आर । 

सुकिरित ही मम धरम है, तारैगा भव पार । 
जिह्वा सों ओंकार जप, हत्थन सों कर कार । 


राम मिलहिं घर आई कर , कह रविदास विचार ॥ 


सम कऊ ईसर जानि कैं , जउ पूजति दिन - रैन । 

रविदास तिन्हहि संसार मंह, सदा मिलति सुख - चैन ॥ 
स्पष्ट है कि मध्यकाल में श्रम को लेकर रविदास के विचार बड़े क्रांतिकारी हैं । 


संत रविदास : व्यक्तित्व 
संत रविदास अथवा रैदास एवं किंचित उच्चारण भेद के साथ इसी से मिलनेवाले अनेक नाम देश के विभिन्न भागों 
में प्रचलित हैं । सर्वप्रथम इस विषय में निर्णय की आवश्यकता है कि यह एक ही संत के विभिन्न नाम हैं या एक से 
अधिक संतों का व्यक्तित्व एक ही व्यक्ति पर आरोपित हो गया है । इस संबंध में मिलनेवाले विभिन्न नाम हैं 
रविदास , रैदास, रादास , रुद्रदास, सईदास , रयिदास, रोहीदास, रोहिदास, रूहदास, रमादास, रामदास, हरिदास । इनमें 
से रविदास तथा रैदास दो नाम तो ऐसे हैं , जो दोनों ही संत रैदास की रचनाओं में उपलब्ध होते हैं । शेष नाम उनकी 
रचनाओं में कहीं नहीं मिलते । वे सभी नाम विभिन्न अन्य लेखकों या अन्य व्यक्तियों के द्वारा उनके लिए प्रयोग 
किए गए हैं । गुरुग्रंथ साहिब में रविदास नाम से एक श्लोक तथा चालीस पद संकलित हैं । इस रचनाकार के विषय 
में काशी का निवासी तथा जाति से चमार होने का वर्णन मिलता है,किंतु साथ ही ग्रंथ साहिब में ही अन्य स्थलों पर 
ऐसे भी पद मिलते हैं , जिनमें काशी के निवासी चमार रैदास का प्रसंग मिलता है । इससे हम इस निर्णय पर 
सरलतापूर्वक पहुँच सकते हैं कि ग्रंथ साहिब के रविदास तथा रैदास एक ही व्यक्ति थे । 

संत रैदास की वाणी में 87 पद तथा 3 साखियों का संकलन रैदास के नाम से हुआ है, जिनमें से लगभग 
सभी में रैदास नाम की छाप भी मिलती है । रैदासजी की वाणी में पद तथा साखियों का किंचित पाठभेद के साथ 
गुरुग्रंथ साहिब में संकलित रचनाओं से लगभग पूर्ण साम्य है । अतः यह बात पुष्ट हो जाती है कि रैदास तथा 
रविदास एक ही व्यक्ति थे। भक्त पचीसी के लेखक खेमदास ने रैदास को रयदास लिखा है । डॉ . सुरेंद्रनाथ गुप्त ने 
रविदास को रुइदास लिखा है । यह रैदास का बँगला उच्चारण भी हो सकता है । रुइदास भी रैदास का बँगला 
उच्चारण में रूपांतर ही ज्ञात होता है । भगवान् रैदास की सत्यकथा में उस पुस्तक के पाठभेद के साथ दो नाम 
मिलते हैं — रयिदास और रोहीदास , जिनमें अंतर करने की आवश्यकता नहीं है और इन दोनों ही नामों को रैदास 
ही समझना चाहिए । रैदास रामायण के मुखपृष्ठ पर रहदास रामायण लिखा मिलता है, किंतु अंदर रयदास 
रामायण लिखा है । अतः इन दो नामों में भी अंतर नहीं किया जाना चाहिए और इन्हें एक ही व्यक्ति रविदास के 
भिन्न नाम समझना चाहिए । 

प्रचलित विश्वास के अनुसार, मीरा रविदास की शिष्या थीं । मीरा की एक पंक्ति में प्रयुक्त होने के कारण रविदास 
के एक नाम रोहीदास का और प्रयोग माना जाता है । केवल एक स्थल पर रोहीदास के प्रयोग से संत का नाम 
रोहीदास मानना अनुपयुक्त है । मीरा ने दूसरे अनेक स्थलों पर गुरु के रूप में रैदास नाम से ही उनका स्मरण किया 
है । संभव है गीत - लय या पाठभेद के कारण मीरा ने उनका नाम असमान लिया हो । संत तुकाराम, रानाडे तथा 
विनोबा भावे के मतानुसार भी संत रैदास को ही लोग रोहीदास कहते हैं । 
___ भगवान् रविदास की सत्यकथा में कुछ स्थलों पर रविदास को रामदास भी कहा गया है । कुछ सिख चमार भी 
अपने को रामदासी कहते हैं । भारत के बहुधा चमार अपने को रविदासी या रैदासी कहते हैं । इससे कतिपय लेखकों 
की यह धारणा बनी है कि रविदास का एक नाम रामदास भी था ; किंतु यह तर्कसंगत नहीं है । संत रविदास के सभी 
अनुयायी अपने को हिंदू ही मानते हैं और अब तक रविदास के अनुयायी होने के कारण उनमें से किसी ने कोई 
अन्य धर्म स्वीकार नहीं किया है, फिर रामदास नाम के अनेक धर्मगुरु हुए हैं रामदास कबीरपंथी, सिखों के चतुर्थ 
गुरु रामदास , धामी संप्रदाय के अनुयायी रामदास, मलूकपंथी आदि । अतः रामदास या रामदासी चमारों के आधार 
पर उस रामदास को मूल रविदास के व्यक्तित्व तक लाना गलत होगा । रविदास को रामदास कहने का यह भी 
कारण हो सकता है कि रविदास के विषय में स्वामी रामानंद के शिष्य होने की अनुश्रुति भी चली आ रही है । यह भी 


हो सकता है कि यह कोई और व्यक्ति रहा हो और रामदास रविदास न रहे हों । वैसे केवल रामानंद के शिष्य होने 
के कारण रविदास को रामदास कहना तर्कसंगत नहीं होगा । 

संत रविदास का एक नाम हरिदास भी कहा जाता है । इस भ्रम का एक आधार यह भी हो सकता है कि वियोगी 
हरि द्वारा संपादित संत सुधा सार में संत रविदास की एक साखी में अंतिम शब्द हरिदास आया है । संभव है 
उससे यह अनुमान लगाया गया हो कि रविदास का एक नाम हरिदास भी रहा हो , किंतु वस्तुत : उस स्थल पर 
हरिदास शब्द का प्रयोग हरि के दास अर्थात् भगवान् के भक्त के रूप में किया गया है, न कि रैदास के किसी दूसरे 
नाम के लिए । वैसे रविदास की उच्चता सिद्ध करने के लिए उनको हरिदास कहने की चेष्टा बाद में की गई हो , यह 
दूसरी बात है । गांधीजी ने भी अंत्यजों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया है, फिर उपर्युक्त साखी नाभादास कृत 
भक्तमाल के दूसरे रूप में मिलती है । भक्तमाल में उसी साखी के अंतिम शब्द हरिदास के स्थान पर रैदास ही दिया 
गया है । वस्तुतः मूल रूप में वह नाम रविदास ही था । बाद में उनके अनुयायियों के द्वारा ही अपभ्रंश रूप में यह 
नाम रैदास हो गया । इस बात का समर्थन रैदासजी की बानी के संपादक द्वारा भी रैदासजी का जीवन - चरित्र 
लिखते समय किया गया है । इस विषय में बाहरी साक्ष्य के रूप में सर्वाधिक पुष्ट प्रमाण गुरुग्रंथ साहिब में आए 
धन्ना भगत के एक पद को लिया जा सकता है, जिसमें उन्हें संत रैदास को रविदास के ही नाम से पुकारा है । भक्त 
मालकार ने भी रैदास नाम ही प्रयोग किया है । 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संत रैदास का मूल नाम रविदास ही था, जो कि उच्चारण- भेद से रैदास भी हो 
गया । अन्य सभी नाम विभिन्न क्षेत्रों में उच्चारण भेद अथवा अन्य भावों के आरोप से बनते रहे । इन सभी नामों के 
विभिन्न परिवर्तित रूपों को देखने से इतना तो निश्चित हो ही जाता है कि संत रविदास का प्रसिद्धि क्षेत्र अवश्य ही 
बहुत विस्तृत रहा है और वे संपूर्ण भारत में मान्य संत रहे हैं । 


जीवन - वृत्त 
गुरु रविदास के जीवन - वृत्त से संबंधित उपलब्ध सामग्री : गुरु रविदास के जीवन को पूर्णतः प्रकाश में लाने के 
लिए यद्यपि हमें न तो पूर्णरूपेण अंतःसाक्ष्य ही उपलब्ध होते हैं और न कोई ऐसे निर्णायक बहि : साक्ष्य प्रमाण ही 
आधिकारिक रूप से उपलब्ध होते हैं , जिनके आधार पर गुरु रविदास के जीवन - वृत्त को पूर्णरूपेण प्रामाणिक रूप 
से प्रस्तुत किया जा सके , किंतु फिर भी जो भी अंत : साक्ष्य और कुछ बहि : साक्ष्य प्रमाण अब तक उपलब्ध हो सके 
हैं , उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करने पर हम रविदास के जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों की जानकारी अवश्य 
उपलब्ध कर सकते हैं । 

जहाँ तक अंत : साक्ष्य प्रमाणों का प्रश्न है, गुरु रविदास ने अन्य संत एवं भक्त कवियों की ही भाँति अपने विषय 
में विशेष कुछ परिचय नहीं दिया है, बस उनके द्वारा रचे गए कतिपय पदों के द्वारा हमें केवल उनकी जाति , 
कुल, परिवार, निवास स्थान, प्रारंभिक काल में अपमानपूर्ण जीवन, परवर्ती जीवन में सम्मान एवं जीवनयापन की 
विधि पर ही प्रकाश पड़ता है । गुरु रविदास के द्वारा लिखे गए कतिपय पदों में कुछ महान् संतों एवं भक्तों का भी 
प्रसंग आया है, जिससे गुरु रविदास के जीवनकाल के विषय में भी कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं । जिन महान् संतों 
का उल्लेख रविदास ने इतने सम्मानपूर्वक किया है या तो वे गुरु रविदास के जीवनकाल में ही उनसे अधिक 
सम्मानित और प्रसिद्ध हो चुके थे या स्वर्गवासी हो चुके थे अर्थात् रविदास से पहले जन्म ले चुके थे। कुछ संतों ने 
भी रविदास का नाम बड़े सम्मानपूर्वक लिया है । उपर्युक्त सिद्धांत के अनुसार इस विषय में भी यह अनुमान लगाया 
जा सकता है कि उन संतों के काल में रविदास पर्याप्त प्रसिद्धि पा चुके थे या स्वर्गवासी हो चुके थे अर्थात् वे गुरु 
रविदास से आयु में कनिष्ठ रहे होंगे । 


कुछ परवर्ती धार्मिक साहित्य तथा अन्य धर्माचार्यों ने भी रविदास के जीवन पर प्रकाश डाला है । कतिपय 
आधुनिक विद्वानों ने भी रविदास के जीवन के विषय में कुछ खोजें की हैं । संपूर्ण बहिःसाक्ष्य सामग्री को हम 
निम्नलिखित श्रेणियों में बाँट सकते हैं 

( क ) समकालीन अथवा तथाकथित समकालीन संतों एवं विचारों की रचना में रविदास से संबंधित आए हुए 
प्रसंग । 
( ख ) धार्मिक साहित्य । 
( ग) परिचयी साहित्य तथा भक्तमाल । 
( घ ) अनुश्रुतियाँ तथाकिंवदंतियाँ । 
( ग ) परवर्तीविद्वानों के विचार । 
( क ) इस सूची में प्रमुखतः दो ही संत - भक्त आ सकते हैं । एक तो धन्ना भगत तथा दूसरी मीरा । यद्यपि यह 
विवादास्पद है कि मीरा गुरु रविदास की समकालीन थीं, किंतु एक बहुत बड़ी संख्या में विद्वान् मीरा को रविदास 
का समकालीन मानते हैं । साथ ही विद्वान धन्ना भगत को भी रविदास का समकालीन बताते हैं , रविदास को धन्ना 
भगत का समकालीन बतानेवालों की संख्या अधिक है । अन्य बहि :साक्ष्य प्रमाणों की तुलना में इन दो संतों की 
रचनाओं को , इस विषय में हम अधिक प्रामाणिक आधार मानकर चल सकते हैं । धन्ना भगत ने गुरु रविदास का 
नाम बड़े सम्मानपूर्वक लिया है और उनको नामदेव , सैन बाई व कबीर साहब के ही समकक्ष माना है । मीराबाई ने 
भी रविदास का नाम बड़े सम्मान से अपने गुरु के रूप में लिया है । 

( ख ) जहाँ तक धार्मिक साहित्य का प्रश्न है, उसे दो आधारों पर विभाजित किया जा सकता है । प्रथम आधार तो 
उपलब्ध साहित्य की प्राचीनता या रविदास से समकालीनता है और द्वितीय आधार रविदासी संप्रदाय से संबद्धता 
या उससे इतरता है । प्रथम कोटि के साहित्य में यद्यपि यह बात कह सकना तो कठिन है कि कौन सा साहित्य 
कितना प्राचीन अथवा समकालीन है, वरन् संभावना यही अधिक है कि यह साहित्य बाद में ही रविदास के जीवन 
पर आरोपित दृष्टिकोणों के प्रकाश में लिखा गया है । इस कोटि में पाँच पुस्तकें उपलब्ध होती हैं ; जो रविदास की 
समकालीन और पुरानी होने का दावा करती हैं । ये पाँच पुस्तकें हैं — रैदास रामायण , कबीर - रैदास संवाद , 
काशी माहात्म्य , भविष्य पुराण और रैदास पुराण । इनमें रैदास रामायण रविदासी संप्रदाय के ही भक्त 
बख्शीदास की रची हुई है । कबीर - रैदास संवाद श्रीसैनी का लिखा हुआ है । सैनी कबीर पंथी थे। दोनों पुस्तकों में 
ही रचनाकारों ने अपने - अपने संप्रदाय के प्रवर्तकों को अधिक विद्वान तथा प्रभावशाली सिद्ध करने की चेष्टा की 
है , फिर भी इन पूर्वग्रहों को यदि निकाल दिया जाए तो भी संत रविदास के जीवन - वृत्त तथा उनकी विचारधारा पर 
इन पुस्तकों से कुछ- न -कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है । रैदास पुराण भी परवर्तीरचना ज्ञात होती है, किंतु उसका 
उपयोग भी कुछ सीमा तक किया जा सकता है । भविष्य पुराण तथा काशी माहात्म्य अवश्य परंपरागत ब्राह्मण धर्म 
की पुस्तकें हैं ,किंतु उनसे भी हमें कुछ तथ्यों की उपलब्धि होती है तथा उनसे कुछ तथ्यों की पुष्टि होती है । 

आधुनिक कालीन रचनाओं में हीरालाल कुरील द्वारा भगवान् रैदास की सत्य कथा तथा रामदास शास्त्रपाठी 
की लिखी हुई श्री भगवान् रैदास का सत्य स्वभाव है । इन रचनाओं में भी संप्रदाय जैसा पूर्वग्रह तथा अतिरंजनाएँ 
अधिक मिलती हैं , किंतु इनसे भी रविदास के जीवन से संबंधित तथ्यों पर कुछ प्रकाश पड़ता है । 

( ग) जहाँ तक परिचयी साहित्य का संबंध है, रविदास के जीवन से संबंधित परिचयी स्वामी अनंतदास ने लिखी 
है । इसमें रविदास के जीवन से संबंधित अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है । संभव है कि इन 
अतिरंजनाओं का उद्देश्य तत्कालीन समाज में रविदास का महत्त्व बढ़ाना रहा हो , किंतु परिचयी साहित्य जब अन्य 


प्रमाणों की पुष्टि प्राप्त कर लेता है, तब उसके कुछ तथ्य अवश्य विश्वसनीय बन जाते हैं । 

भक्तमाल ( मूल रचना नाभादास, टीका प्रियादास ) में भी रविदास के जीवन की कल्पित घटनाओं का 
चमत्कारपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है । उसमें भी कुछ अतिशयोक्तियाँ और सांप्रदायिक अतिरंजना ज्ञात होती है , 
किंतु उसमें वर्णित घटनाओं से परिचयी में वर्णित घटनाओं और जनश्रुतियों से प्राप्त घटनाओं का साम्य प्रायः एक 
सा बैठ जाता है । 

( घ) जनश्रुतियाँ तथा किंवदंतियाँ यद्यपि किसी भी कथा अथवा जीवनी का ऐतिहासिक आधार नहीं होती और 
उनमें अतिरंजना तथा जनमानस की भावनाओं का काल्पनिक आरोप अधिक होता है, किंतु सर्व प्रचलित किंवदंतियों 
को भी अगर विवेकपूर्ण रीति से निर्वाचित किया जाए तो हम कुछ तथ्यों पर पहुँच सकते हैं । गुरु रविदास से 
संबंधित जो किंवदंतियाँ तथा जनश्रुतियाँ प्राप्त होती हैं , उनमें स्थान भेद तथा पात्रभेद के अनुसार रविदास के 
व्यक्तित्व का अतिमूल्यन और अवमूल्यन दोनों ही करने की चेष्टा हुई , किंतु हम इस अतिमूल्यन - अवमूल्यन के 
आरोप को हटाकर कुछ तथ्य निकाल सकते हैं और यदि एक सी ही जनश्रुति सब स्थलों पर प्रचलित मिलती है, तो 
वह तुलनात्मक रूप से कुछ अधिक विश्वसनीय बन जाती है । 

गुरु रविदास के जीवन से संबंधित प्रचलित जनश्रुतियों को हम तीन कोटियों में बाँट सकते हैं 
1. प्रथम कोटि की जनश्रुतियाँ वे हैं , जो उनके जन्मकाल के विषय में होनेवाली चमत्कारपूर्ण घटनाओं और 
उनके पूर्वजन्म से संबंध रखती हैं । इन सभी जनश्रुतियों में गुरु रविदास को चमार के घर जन्म लेते हुए भी मूल रूप 
में उनका चमार न होना सिद्ध करने की चेष्टा की गई है । इन जनश्रुतियों का प्रसंग तो गुरु रविदास के जीवनकाल 
का वर्णन करते समय किया जाएगा । यहाँ बताना आवश्यक लगता है कि यह प्रयास जिसके अनुसार गुरु रविदास 
को मूल रूप से चमार न होना सिद्ध करने की चेष्टा की गई है, इसे अवांछनीय प्रयास या एक साजिश कहा जा 
सकता है । 

2. द्वितीय प्रकार की जनश्रुतियों में वे जनश्रुतियाँ हैं; जिनका संबंध गुरु रविदास के साधनापूर्ण जीवन और उसके 
परिणामस्वरूप उनके विभिन्न प्रकार से सम्मानित होने से है । इन जनश्रुतियों में अनेक स्थानों पर कर्मकांडी ब्राह्मणों 
तथा पाखंडियों पर जन मान्यता के अनुसार रविदास की विजय ही अधिक दिखाई गई है । 

3. तृतीय प्रकार की जनश्रुतियाँ रविदास के त्यागपूर्ण जीवन तथा उनके संत स्वभाव से संबंधित हैं । हो सकता है 
कि इन जनश्रुतियों में अतिरंजना या कल्पना की मात्रा अधिक हो, किंतु इन जनश्रुतियों से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता 
है कि तत्कालीन युग में गुरु रविदास एक महान् त्यागी तथा निस्पृह संत माने जाते थे। 

5. गुरु रविदास के जीवन तथा कृतित्व पर कतिपय विद्वानों ने आधुनिक काल में भी प्रकाश डाला है, जिनमें 
प्रमुख नाम इस प्रकार कहे जा सकते हैं - डॉ . रामकुमार वर्मा, पंडित परशुराम चतुर्वेदी , पंडित भुवनेश्वर मिश्र , 
रामानंद शास्त्री, डॉ . संगमलाल पांडेय , पद्मावती शबनम, प्रो . तारकनाथ अग्रवाल, वियोगी हरि, रामचंद्र कुरील , 
महंत सकलदास , महंत रामदासजी शास्त्रपाठी, कलियुगी रविदासजी, विलियम हेल्टिंगन और रैदास वाणी के 
संपादक । 


गुरु रविदास का जीवनकाल तथा तिथि निर्णय 
गुरु रविदास के जीवनकाल का निर्णय कर सकने के लिए हमें कोई अंत: साक्ष्य प्रमाण उपलब्ध नहीं होते । कुछ 
बहि: साक्ष्य प्रमाण अवश्य उपलब्ध होते हैं , किंतु ये बहिःसाक्ष्य भी हमें किसी अंतिम प्रामाणिकता पर नहीं पहुँचाते , 
इसलिए हम रविदास के जीवन के विषय में तुलना की दृष्टि से ही कुछ तथ्यों के आधार पर निर्णय लेकर उनके 
जीवनकाल को प्रकाश में ला सकते हैं । विभिन्न बहिःसाक्ष्य प्रमाणों के आधार पर हम जिन धारणाओं पर पहुँच 


सकते हैं , प्रारंभिक रूप से वे निम्नलिखित कही जा सकती हैं 

(1) गुरु रविदास कबीर के समकालीन थे। इसी धारणा का एक पक्ष यह भी है कि वे रामानंद के शिष्य थे; तब 
हमें मानना पड़ेगा कि रामानंद उनके समय में जीवित थे । 

(2 ) गुरु रविदास मीराबाई के गुरु थे अर्थात् मीराबाई के समकालीन थे, चाहे वे उनसे आयु में कितने ही बड़े 
क्यों न रहे हों । 
(3 ) गुरु रविदास धन्ना भगत के समकालीन होकर उनसे पर्याप्त ज्येष्ठ थे । 
उपलब्ध अनुश्रुतियों के आधार पर मीरा के रैदास की शिष्या होने की संभावना अधिक दिखती है । बहि : साक्ष्य 
प्रमाण भी इसका समर्थन करते हैं । 

मीरा ने रविदास का गुरुभाव से अपने पदों में अनेक स्थलों पर स्मरण किया है और अब वे पद आधिकारिक 
रूप से मीरा के माने जा चुके हैं । इन पदों के प्रकाश में रविदास के मीरा का गुरु होने की संभावना उत्पन्न होती है । 
इस विषय में कतिपय विद्वानों द्वारा एक आपत्ति उठाई गई है । मीरा ने धन्ना भगत का भी नाम बड़े सम्मानपूर्वक 
लिया है । जैसे वे कोई एक बहुत ही सिद्ध अथवा पौराणिक महान् पुरुष हों । मीरा के धन्ना भगत का इस भाव से 
उल्लेख करने का तात्पर्यविद्वानों ने यह निकाला है कि धन्ना भगत मीरा के समय में जीवित नहीं थे तथा दिवंगत 
हो चुके थे। अब धन्ना भगत ने रविदास का नाम भी बड़े सम्मान से लिया है । इससे यह भी निश्चित होता है कि 
रविदास धन्ना भगत से पर्याप्त ज्येष्ठ रहे होंगे और रविदास धन्ना के साधना काल तक पर्याप्त प्रसिद्धि पा चुके 
होंगे । अब इन विद्वानों के मतानुसार जब धन्ना भगत ही मीरा के काल तक जीवित न थे, तब रविदास जो कि धन्ना 
से भी ज्येष्ठ सिद्ध होते हैं , उनके मीरा के काल तक जीवित होने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस आधार पर कतिपय 
विद्वानों ने रविदास को मीरा का गुरु मानने से इनकार किया है । 

रविदास के लिए मीरा के गुरु भाव से कहे गए पदों को प्रक्षिप्त न मानते हुए भी विद्वान मानते हैं कि वह 
रविदास जिनके विषय में मीरा ने गुरुभाव से पद कहे हैं , मूल रविदास न होकर रविदासी संप्रदाय के ही कोई अन्य 
महापुरुष रहे होंगे और उनका अनुमान है कि यह महापुरुष भक्तमाल में वर्णित बौद्धदास रविदास हो सकते हैं , 
किंतु इसका कोई पुष्ट प्रमाण सामने नहीं आया है । जहाँ तक मीरा के द्वारा अपने से ज्येष्ठ धन्ना भगत का 
सम्मानपूर्वक उल्लेख और धन्ना भगत के द्वारा गुरु रविदास के सम्मान का उल्लेख आने का प्रश्न उपस्थित करके 
इस कड़ी को इतना लंबा ले जाने का प्रश्न है कि मीरा का रविदास की शिष्या होने की संभावना ही समाप्त हो जाए, 
असंगत होगा। फिर जब रविदास को मीरा ने गुरु भाव से स्वयं ही अपने पदों में स्मरण किया है; तब इसके विपरीत 
केवल अनुमानित संभावना के आधार पर हम इस तथ्य को ठुकरा दें, यह अनुचित होगा । रविदास को मीरा का गुरु 
मानने के पक्ष में ही अधिक सशक्त प्रमाण मिलते हैं । मीरा के द्वारा धन्ना भगत के उल्लेख तथा धन्ना भगत द्वारा 
रविदास के उल्लेख से हम इनकार नहीं कर सकते और इस परस्पर सम्मान की परंपरा की कड़ी से हम इतना 
समझ सकते हैं कि धन्ना भगत मीरा से ज्येष्ठ रहे होंगे और वे मीरा के काल तक पर्याप्त प्रसिद्धि पा चुके होंगे । 
इसीलिए मीरा ने उनका स्मरण ससम्मान किया है । यह भी संभव हो सकता है कि यह ज्येष्ठता पच्चीस - तीस वर्ष की 
भी हो सकती है । यही अंतर धन्ना भगत और रविदास के बीच भी हो सकता है । इस प्रकार यदि हम रविदास , धन्ना 
भगत और मीरा के बीच की कड़ी को अधिक महत्त्व ही दें तो रविदास मीरा से लगभग पचास - साठ वर्ष ज्येष्ठ 
होकर भी मीरा के गुरु तथा उनके समकालीन हो सकते हैं । 

विद्वानों ने मीरा का काल संवत् 1560 से 1603 तक माना है । उस दशा में हम रविदास का जन्मवर्ष लगभग 
संवत् 1500 मान सकते हैं । 


अब दूसरी संभावनाओं, रविदास का कबीर के समकालीन तथा रामानंद के शिष्य होने का प्रश्न उठता है । जहाँ 
तक रविदास का कबीर के समकालीन होने का प्रश्न है, वह बिलकुल संभव है । इस विषय में भक्तमालकार का 
छंद जिसमें उन्होंने कबीर , रविदास आदि सभी को रामानंद का शिष्य बताया है, रविदास की परिचयी, कबीर - रैदास 
संवाद तथा रैदास रामायण सभी का समर्थन मिलता है । विद्वानों ने कबीर का जन्मवर्ष सन् 1455 माना है । रविदास 
के जन्म के विषय में उल्लिखित अनुमानित वर्ष से कबीर के अनुमानित जन्मवर्ष में इतना अंतर भी नहीं है कि 
जिससे कबीर और रविदास का एक - दूसरे के समय में जीवित रहना असंभव ज्ञात होता हो । यह संभव है कि कबीर 
अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर हों , तब रविदास की साधना प्रारंभिक अवस्था में हो । इसका समर्थन रविदास के ही 
पदों में मिली विभिन्न पंक्तियों से होता है । एक स्थल पर रविदास ने कबीर को सम्मानपूर्वक स्मरण करते हुए उनके 
सदेह स्वर्ग पधारने की भी बात कही है । इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि रविदास कबीर से कनिष्ठ तथा आयु में 
छोटे थे और कबीर जब अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर रहे होंगे , तब रविदास का साधनाकाल चल रहा होगा । 

इस विषय में कतिपय विद्वानों ने एक संशय उत्पन्न किया है कि रविदास कबीर से आयु में बड़े थे। इसके 
समर्थन में उन्होंने कबीर की एक पंक्ति उद्धत की है; जिसमें उन्होंने रविदास को एक श्रेष्ठ संत कहा है । वह पंक्ति 
कबीर की रचनाओं में बहुत से पाठों में नहीं मिलती है । अत : इस पंक्ति को प्रक्षिप्त भी माना जा सकता है । यदि इस 
पंक्ति को प्रक्षिप्त न भी मानें तो इससे रविदास तथा कबीर को समकालीन मानकर कबीर के हृदय में रविदास के 
लिए आदरभाव का परिचय तो मिल सकता है, किंतु इससे रविदास के कबीर से आयु में ज्येष्ठ होने का कोई स्पष्ट 
संकेत नहीं मिलता । दूसरी ओर यदि रविदास को हम कबीर से ज्येष्ठ मान लेते हैं , तो रविदास के मीरा के गुरु होने 
की संभावना कम हो जाती है, जिसके पक्ष में अधिक पुष्ट तर्क मिलते हैं । रविदास के कबीर से भी ज्येष्ठ होने की 
कल्पना तभी उठ सकती है, जब हम रविदास की आयु को असामान्य रूप से लंबा मान लें । 

जहाँ तक रविदास के रामानंद के समकालीन होने अथवा उनके शिष्य होने का प्रश्न उठता है, उसकी संभावना 
अत्यंत विरल है । जनश्रुतियों में ही इस बात का उल्लेख मिलता है । 

रविदास की जन्मतिथि निर्धारित करने में यदि हम किसी विशेष वर्ष पर भी न पहुँचे तो भी संभावनाओं के निकट 
अवश्य पहुँच जाते हैं और यह संभावना संवत् 1500 के लगभग ही मानी जाती है । 


रविदास का जन्मदिन 
रविदास के जन्मदिन के विषय में संप्रदाय में विश्वास किया जाता है कि उनका जन्मदिन रविवार और तिथि माघी 
पूर्णिमा थी । इसी दिन सारे देश में रविदासी भाई उनकी जन्मतिथि प्रतिवर्ष मनाते हैं । किसी अन्य प्रमाण के अभाव में 
हमें माघी पूर्णिमा को ही रविदास की जन्मतिथि मान लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए । 


रविदास का जन्मस्थान 
सामान्यतः रविदास पंथी भाई रविदास के जन्मस्थान के विषय में एकमत नहीं हैं । इस विषय में विभिन्न मत 
चलते हैं । इन संपूर्ण मतों को यदि शीर्षकबद्ध किया जाए तो इन मतों को हम दो शीर्षकों में रख सकते हैं 
( 1) रविदास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासी थे । पश्चिमी प्रदेश में भी अनेक संभावनाएँ सामने उभर आई हैं 
( क) पश्चिमी उत्तर प्रदेश के । 
( ख ) गुजरात- राजस्थान के । 
( ग) राजस्थान में मेवाड़ के । 
( घ ) राजस्थान में माण्डोगढ़ या मंडावर के निवासी । 


(2 ) रविदास पूर्वी प्रदेश , बनारस के आसपास के रहनेवाले थे। इस मत में भी दो संभावनाएँ सामने आती हैं 
( क ) रविदास बनारस के निवासी थे । 
( ख) रविदास बनारस के पास ही महुआडीह के निवासी थे। 

गुरु रविदास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासी होने की कल्पना रविदास महासभा के कुछ अनुयायियों द्वारा 
की गई है । उनका कथन है कि गुरु रविदास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासी थे और काशी का सांस्कृतिक महत्त्व 
सुनकर बाद में वे वहाँ जाकर रहने लगे थे । ये अनुयायी अपने समर्थन में किसी भूतपूर्व रविदासी महासभा के 
अधिवेशन की अध्यक्षता के पद से दिए गए लाला लाजपत राय के भाषण का उल्लेख करते हैं , किंतु इस विचार 
का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं दिया जा सका है । 

गुरु रविदास के गुजरात व राजस्थान की ओर के होने के विचार को कुछ समर्थन अवश्य मिलता है । इस संबंध 
में अनेक तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं 

( क ) गुजरात, राजस्थान की ओर गुरु रविदास के अनुयायियों की संख्या अधिक पाई जाती है । 
( ख) भाषा की दृष्टि से गुरु रविदास की रचनाओं में उधर की भाषा के पर्याप्त शब्द व प्रयोग पाए जाते हैं । 
( ग ) राजस्थान के चित्तौड़ में श्री कुंभनश्यामजी का मंदिर तथा रविदासजी की छतरी बनी हुई है । बताया जाता है 
कि यह स्थान रविदासजी का ही था और छतरी उसी स्थल पर बनी है, जहाँ गुरु रविदास का स्वर्गवास हुआ था । 

( घ ) राजस्थान में ही माण्डोगढ़ में रविदास का प्रसिद्ध कुंड और रविदास कुटी पाई जाती है, जिससे भी यह 
विचार उत्पन्न हो सकता है कि संत रविदास राजस्थान में ही इस प्रदेश के निवासी रहे होंगे । 

जहाँ तक गुजरात- राजस्थान की ओर रविदासी अनुयायियों की संख्या अधिक होने के आधार पर गुरु रविदास को 
उस क्षेत्र का मानने का प्रश्न है, इस तर्क को अंतिम और प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । केवल अनुयायियों की 
संख्या का बाहुल्य किसी प्रवर्तक के ही प्रदेश का प्रमाण नहीं होता । हाँ , अनुयायियों की संख्या में राजस्थान के 
अधिक अनुयायी होने का यह परिणाम अवश्य निकाला जा सकता है कि रविदास का प्रभाव उस क्षेत्र में किसी 
कारण अधिक रहा होगा या वे अपने जीवनकाल में पर्याप्त समय वहाँ रहे होंगे । मौखिक परंपरा से एक बड़े काल 
तक ‘ बानी रूप में चले आनेवाले गुरु रविदास के काव्य में राजस्थान और गुजरात की ओर की शब्दावली भी 

अधिक आ गई होगी । यह भी सत्य है कि संतों का भ्रमण तथा पर्यटन अत्यंत विस्तृत था , उनकी भाषा किसी एक 
विशेष क्षेत्र से बँधकर नहीं चली है, उसमें स्थानीय परिवर्तन तथा स्वरूप सदा आते रहे हैं । 

चित्तौड़ में श्रीकुंभनश्याम का मंदिर तथा रविदास की छतरी और माण्डोगढ़ में रविदास कुटी तथा कुंड आदि का 
अस्तित्व इस बात के अंतिम प्रमाण नहीं हो सकते कि गुरु रविदास उस क्षेत्र के निवासी थे। यह स्थल तो रविदास 
के पर्यटन के बीच कभी उधर पहुँचने की स्मृति में भी श्रद्धालु भक्तों द्वारा बनवाए जा सकते हैं । श्रीकुंभनश्याम के 
मंदिर तथा रविदास की छतरी के विषय में प्रसिद्ध है कि रानी झाली या मीरा, जो भी रही हों , ने रविदासजी के 
आगमन के उपलक्ष्य में यह स्थल बनवाए थे । 

गुरु रविदास का जन्म राजस्थान के माण्डोगढ़ में हुआ था , इस पक्ष में रैदास रामायण की एक पंक्ति दी जाती 
है , किंतु यह विचार तो उस पंक्ति के साथ ही जुड़ी उससे पहले की पंक्ति से कहा जाता है, जिसमें उस स्थान को 
स्पष्टतः काशी के पास बताया गया है । 

अब रविदास के जन्मस्थान से संबंधित संभावनाओं में काशी अथवा काशी के आसपास के ही किसी स्थल की 
संभावना शेष रह जाती है । इस पक्ष में रविदास के ही पदों में अंत : साक्ष्य प्रमाण स्पष्ट रूप में उपलब्ध हैं , जिनमें कि 
गुरु रविदास ने अपने परिवारवालों को बनारस के आसपास ढोर ढोने का पेशा करनेवाला बताया है । इस तर्क के 


विरुद्ध भी कहा जा सकता है कि उन्होंने इस स्थल पर अपनी जाति और कुटुंबवालों का परिचय दिया है कि वे 
बनारस के आसपास ढोर ढोने का पेशा करते पाए जाते हैं । इस पंक्ति से यह सिद्ध नहीं होता कि रविदास भी यहाँ 
के निवासी थे । अभी तक उपलब्ध तुलनात्मक रूप से महत्त्वपूर्ण प्रमाणों के आधार पर बनारस के आसपास ही 
गुरु रविदास का जन्मस्थान ज्ञात होता है । 

गुरु रविदास के काशी से संबंध रखने के बारे में दो अन्य बहिःसाक्ष्य प्रमाणों से भी कुछ सांकेतिक समर्थन मिल 
सकता है । काशी माहात्म्य नामक ग्रंथ में प्रसंग आता है कि उस स्थान पर शंकराचार्य ने एक शूद्र से शास्त्रार्थ 
किया था । यह शूद्र कौन था, इस विषय में वहाँ कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, किंतु इस प्रसंग को ही जब हम 
एक दूसरे स्थल पर, भविष्य पुराण में उल्लिखित पाते हैं , तब इस प्रसंग के स्पष्टीकरण की ओर कुछ संकेत मिल 
जाता है । भविष्य पुराण के चतुर्थ खंड में प्रसंग आता है कि सूर्य के द्वितीय पुत्र पिंगलापति ने मानदास चर्मकार के 
यहाँ जन्म लिया , जिसका नाम रविदास रखा गया । रविदास ने काशी में कबीर से वाद-विवाद किया । उन्हें पराजित 
करने के बाद वे शंकराचार्य के पास आए । दोनों में एक दिन और एक रात लगातार शास्त्रार्थ होता रहा । अंत में 
रविदास पराजित हुए, पराजित होकर उन्होंने शंकराचार्य को प्रणाम किया और रामानंद के पास जाकर उनसे दीक्षा 
ली । कहने की आवश्यकता नहीं कि हो सकता है कि यह शंकराचार्य आदि शंकराचार्य न होकर उनकी ही किसी 
गद्दी के तत्कालीन उत्तराधिकारी होंगे । इसका तात्पर्य यह है कि रविदास नामक किसी चर्मकार का शास्त्रार्थ काशी 
में शंकराचार्य या शंकराचार्य के किसी उत्तराधिकारी से हुआ था और वह चर्मकार पर्याप्त तेजस्वी तथा विद्वान् भी 
माना जाता था, जिसकीविद्वता का समर्थन उस पर सूर्य पुत्र होने की कल्पना के आरोप से मिल जाता है । भविष्य 
पुराण के इस प्रसंग को साथ रखकर देखते हुए काशी माहात्म्य में आए प्रसंग के स्पष्ट होने का कुछ संकेत मिल 
जाता है कि काशी माहात्म्य में शास्त्रार्थ करनेवाले चर्मकार भी संभवतः रविदास ही होंगे । इस निर्णय के विपरीत 
कोई विशेष प्रमाण अथवा प्रसंग भी नहीं मिलता । 
इस प्रकार गुरु रविदास के विषय में उनके काशी से ही सर्वाधिक संबंध होने के पुष्ट प्रमाण मिलते हैं । 

अब प्रश्न उठता है कि काशी में भी वह कौन सा स्थल था , गुरु रविदास जहाँ के निवासी थे। इस विषय में दो 
विचार सामने आते हैं , प्रथम तो काशी का गोपाल मंदिर तथा दूसरा बनारस कैंट के पास ही लगभग दो मील 
पश्चिम ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित ग्राम मांडूर, जिसका प्राचीन नाम महुआडीह बताया जाता है । 

काशी में स्थित गोपाल मंदिर को बड़े विश्वास के साथ रविदासजी का जन्मस्थल बताया जाता है । इस मंदिर के 
तहखाने में , जिसे तुलसी गुफा कहा जाता है , गुरु रविदास के द्वारा प्रयोग में लाई जानेवाली वस्तुएँ भी सुरक्षित 
रखी बताई जाती हैं । भक्तों का कथन है कि यह मंदिर रविदासजी ने स्वयं बनवाया था । संभव है कि यह बात भी 
सत्य हो और रविदास का आश्रम या स्थान वहाँ रहा हो , किंतु रविदास का जन्म मांडूर ग्राम में होने के पक्ष में 
पर्याप्त प्रमाण मिलता है । रैदास रामायण की उल्लिखित पंक्तियाँ जिनमें रैदास के काशी के निकट मांडूर में जन्म 
लेने का वर्णन मिलता है, पर्याप्त प्रामाणिक ज्ञात होती है । मांडूर में प्राचीनकाल में चर्मकारों की बहुत बड़ी बस्ती भी 
रही थी । 

महुआडीह के पक्ष में एक तर्क और उपस्थित होता है । भविष्य पुराण में जो शंकराचार्य तथा रविदास के शास्त्रार्थ 
का प्रसंग आया है, उस शास्त्रार्थ का स्थान काशी के नगरद्वार के बाहर बताया जाता है । इस नगरद्वार के बाहर 
शब्द से माहुआडीह स्थान की पुष्टि होती है, क्योंकि यह गाँव काशी के लगभग पश्चिमी सीमा पर बाहर ही कहा 
जा सकता है । काशी महात्म्य में भी शंकराचार्य से शूद्र के शास्त्रार्थ का जो प्रसंग आता है, उस शास्त्रार्थ का स्थल 
भी महुआडीह ही बताया गया है । इस प्रकार गुरु रविदास के निवास स्थान अथवा पारिवारिक स्थान होने के संबंध 


में सर्वाधिक सबल प्रमाण महुआडीह के पक्ष में ही मिलते हैं । यह हो सकता है कि प्रसिद्धि के उपरांत उन्होंने 
अपना कोई स्थान काशी मुख्य नगर में भी बनवाया हो , वह स्थान गोपाल मंदिर भी माना जा सकता है । वैसे गुरु 
रविदास के नाम से तालाब , मंदिर , छतरी आदि देश में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध होती है और प्रत्येक स्थल पर 
श्रद्धालु भक्त उसी स्थल को गुरु रविदास का जन्म स्थान बताते पाए जाते हैं । 


गुरु रविदास की जाति तथा कुटुंब 
प्रमाणों के आधार पर यह बात पूरी तरह सिद्ध हो चुकी है कि गुरु रविदास का जन्म चर्मकार परिवार में हुआ 
था । उन्होंने अपने ही पदों में अनेक स्थानों पर अपने चर्मकार होने की बार - बार घोषणा की है । इस विषय में 
रविदास की परवर्ती प्रसिद्धि तथा सर्वप्रियता को देखते हुए उनकी जाति से संबंधित अनेक कथानक चल गए हैं । 

भक्तमाल में रविदास को पूर्वजन्म का ब्राह्मण बताकर कथा इस प्रकार दी गई है - स्वामी रामानंद का एक शिष्य 
था जो कि नित्य भीख लाता था और स्वामी रामानंदजी उसके द्वारा लाई गई भिक्षा से ही भोग लगाया करते थे। 
कुटी के पास ही एक बनिया रहा करता था । उसने स्वामीजी से अनेक बार भिक्षा लेने के लिए कहा था , किंतु 
स्वामी रामानंद ने कभी स्वयं उसके यहाँ से भिक्षा नहीं ली थी और शिष्यों को भी उसके यहाँ से भिक्षा लेने से मना 
कर दिया था । एक दिन अधिक वर्षा होने के कारण शिष्य भिक्षा लेने के लिए कहीं बाहर नहीं जा सका और कुटी 
के पास रहनेवाले उसी बनिए के यहाँ से भीख ले ली । उसी भिक्षा से तैयार हई सामग्री से जब रामानंदजी भोग 
लगाने बैठे, तब उनके ध्यान में भगवान् की मूर्ति ही नहीं आई । स्वामीजी ने ज्ञात किया तो इसका कारण उनको 
स्पष्ट हुआ कि भोग का अन्न उसी बनिए के यहाँ से आया था , जिसके यहाँ से वे भिक्षा ग्रहण नहीं करते थे । 
छानबीन करने पर पता चला कि वह बनिया एक चर्मकार के साथ व्यापार करता था । स्वामीजी को भोग के समय 
भगवान् के ध्यान में न आने का संपूर्ण कारण स्पष्ट हो गया और उन्होंने उस शिष्य को शाप दिया , “ जा तू चमार 
के घर जन्म ले और उस शिष्य ने एक चमार के घर जन्म लिया। " रविदासजी के पूर्व- जन्म की वार्ता ऐसी ही है । 
इसी से आपने चमार के घर जन्म लिया । 

भक्तमाल के अनुसार , आगे चलकर इसी बालक ने पूर्वजन्म की स्मृति के कारण अपनी माता के स्तन का 
दुग्धपान भी नहीं किया था और जब रामानंद ने आकर उपदेश दिया, तब इस बालक ने दूध पिया । रविदास के 
पूर्वजन्म में ब्राह्मण होने से संबंधित एक और कथा भक्तमाल में ही वर्णित की गई है । भक्तमाल के अनुसार , रानी 
झाली ने गुरु रविदास को ससम्मान बुलाया था और उनके आगमन में एक भोज दिया था । कर्मकांडी ब्राह्मणों ने 
रविदास के सम्मान में दिए जाने के कारण इस भंडारे में से भोजन ग्रहण करने से इनकार कर दिया था , इसीलिए 
झाली रानी ने उनको अलग से सीधा दिया । जिस समय ब्राह्मण वर्ग अपने हाथ से बनाया भोजन खाने अलग बैठा, 
उस समय उन्होंने हर ब्राह्मण के साथ पंक्ति में दोनों ओर रविदास को बैठे पाया । इस पर ब्राह्मण वर्ग बहुत लज्जित 
हुआ । उसने रविदास से आकर क्षमा माँगी, तब रविदास ने अपनी त्वचा चीरकर उसके नीचे सोने का जनेऊ 
दिखाकर पूर्वजन्म में अपने ब्राह्मण होने का परिचय दिया था । 

अनंतदास ने भी रविदास को पूर्वजन्म में ब्राह्मण माना है । उनकी कथानुसार , रविदास ने पूर्वजन्म में ब्राह्मण 
होकर भी मांस खाया था । इसलिए इस जन्म में उनको चमार के घर जन्म लेना पड़ा । 

रैदास रामायण में भी रैदास को विपलग गोत्र अस सूर्य दासी कहकर द्विज ही सिद्ध करने की चेष्टा की गई 
है । भविष्य पुराण में रविदास को पूर्वजन्म का सूर्यवंशी कहा गया है । उसकी कथा इस प्रकार दी गई है — एक बार 
शनि , राहु तथा केतु का कोप शीत करने के लिए सूर्य ने अपने दो पुत्रों को इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए भेजा, 
एक पुत्र इड़ापति बसाई के घर जन्मा जिसका नाम बाद में सधना हुआ और दूसरा पुत्र मानदास चमार के घर जन्मा 


जो बाद में रैदास हुआ । 

पूर्वजन्म में रविदास को ब्राह्मण या द्विज सिद्ध करने के लिए कही गई इन विभिन्न कथाओं तथा जनश्रुतियों में 
कितनी वैज्ञानिकता है, यह तो प्रश्न ही पृथक् है । इन संपूर्ण मनगढंत रचनाओं के पीछे एकमात्र यही मनोवृत्ति कार्य 
करती दिखाई देती है कि उच्चतम भक्त बनने का अधिकार मात्र ब्राह्मण या द्विज को ही है । जब रविदास नाम का 
एक चर्मकार किसी भी प्रकार इतना सम्मानित भक्त बन गया तो उस मनोवृत्ति ने इन कथाओं को जन्म दे डाला 
जिससे यह सिद्ध हो सके कि रविदास पूर्वजन्म में ब्राह्मण थे, तभी वे इतने ऊँचे भक्त हो सके । 

विचारणीय विषय है कि जिस पुरोहितवाद , थोथे कर्मकांड तथा वर्ण व्यवस्था के नाम पर सामाजिक अन्याय के 
विरुद्ध उसमें सुधार लाने के लिए संपूर्ण संत विचारधारा खड़ी हुई थी , जिस संत विचारधारा में व्यक्ति -लिंग- भेद से 
स्वतंत्र अनेक भक्त केवल अपनी भक्ति तथा साधना मात्र के बल पर महान्सिद्ध पुरुष माने गए, उसी संत परंपरा 
के महान् भक्त रविदास की सफलता के कारण उनके पूर्व जन्म के ब्राह्मण होने में खोजने की चेष्टा संपूर्ण 
आंदोलन की आत्मा को समाप्त करने का प्रयास तथा सामाजिक अन्याय को जीवित रखने की साजिश ही कही जा 
सकती है । स्मरणीय है कि संत कबीर के लिए भी एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होने की बात कही गई है । 
गुरु रविदास वस्तुतः एक चमार परिवार में ही जन्मे थे।विद्वानों ने भी उन्हें चमार मानकर, चमारों की एक 
उपजाति चमकटैया में उत्पन्न हुआ बताया है । चमार जाति की यह उपशाखा आज भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है । 


गुरु रविदास के माता- पिता तथा परिवार 
गुरु रविदास के माता- पिता के नाम के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध 
नहीं है, फिर भी जनश्रुतियों तथा सांप्रदायिक सूचनाओं के आधार पर उनके माता -पिता के विषय में कुछ प्रकाश 
पड़ता है । 
__ भविष्य पुराण में रविदास के पिता का नाम मानदास बताया गया है । गुजराती साहित्य में भी कहीं - कहीं रविदास 
के गुरु का नाम माणदास बताया गया है । रैदास पुराण में रैदास का जन्म अमैथुनी रूप में माता के हाथ के फफोले 
से माना गया है । रैदास पुराण में उनकी माता का नाम भगवती कहा गया है । रैदास रामायण में रैदास के पूर्वजों का 
दो पीढ़ी तक परिचय दिया गया है । रैदास के पिता तथा माता का नाम राहू और कर्मा माना गया है । राहू के पिता का 
नाम हरिनंद तथा माता का नाम चतरकोर माना गया है । श्री रविदास भगवान् का सत्य स्वभाव के लेखक ने 
रविदास के पिता का नाम सत्यानंद और माता का नाम संतकुमारी बताया है । 

जहाँ तक रैदास पुराण में दी गई सूचना का प्रश्न है, यह नितांत अविश्वसनीय सी लगती है । भविष्य पुराण तथा 
श्री भगवान् रविदास का सत्य स्वभाव का भी महत्त्व एक कल्पना प्रधान पौराणिक ग्रंथ से अधिक नहीं है । रैदास 
रामायण में भी बहुधा काल्पनिक बातों का ही वर्णन मिलता है । 

गुरु रविदास की पत्नी का नाम लीणा या लोना बताया जाता है , ब्रिग्स ने भी रविदास की पत्नी का नाम 
लोना ही बताया है । रैदास रामायण में भी रैदास की पत्नी का नाम लोना होने की पुष्टि मिलती है । लोना चमारों 
की चमकटैया उपजाति में उत्पन्न हुई थी । रविदास स्वयं भी चमार जाति की चमकटैया उपजाति में उत्पन्न हुए थे । 
इस तथ्य से भी इस बात की पुष्टि होती है कि रविदास की पत्नी का नाम लीणा या लोना ही था । चमार जाति में 
लोना देवी एक देवी मानी जाती हैं । स्त्रियाँ आज भी अपने बालकों की सुरक्षा की लोना से याचना करती हैं , बीमारी 
के समय उसके नाम की पूजा होती है तथा जादू- टोने , झाड़- फूंक आदि में उनके नाम के मंत्र मिलते हैं । चमार जाति 
में कदाचित् लोकजीवन में लोणा का स्थान इतना पूज्य इसीलिए बन गया होगा कि वे रविदास जैसे महापुरुष की 
पत्नी थीं । 


रविदास का कोई पुत्र नहीं था , इस विषय में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिलती । कुछ लोगों के मतानुसार 
रविदासजी का एक पुत्र था जिसका नाम विजयदासथा । 


गुरु रविदास का बाल्यकाल और शिक्षा-दीक्षा 
जहाँ तक प्रमाण मिलता है, रविदास की प्रवृत्ति बचपन से ही संतों-भक्तों जैसी थी । कहा जाता है कि बालक 
रविदास ने बारह वर्ष की अवस्था में सीताराम की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसको पूजना आरंभ कर दिया था । 

शिक्षा-दीक्षा के क्षेत्र में तो संतों में अपवाद स्वरूप ही कदाचित् किसी की कोई लौकिक शिक्षा हुई हो , अन्यथा 
सभी ने गुरु कृपा, सत्संग , पर्यटन तथा वातावरण एवं अंत : ज्ञान से ही सीखा था । गुरु रविदास की भी कोई विशेष 
शिक्षा नहीं हुई थी । उन्होंने स्वयं भी अपने मन को केवल हरि की ही पाठशाला में पढ़ने का संकेत दिया है । 


आरंभिक जीवन 


गुरु रविदासजी के प्रति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रणिमा काव्य संग्रह में लिखा है 


संत कवि रविदासजी के प्रति 
ज्ञान के आकार मुनीश्वर थे परम 
धर्म के ध्वज, उनमें अन्यतम, 


पूज्य अग्रज भक्त कवियों के प्रखर 


कल्पना की किरण नीरज पर सुधर 
पड़ी ज्यों अँगड़ाइयाँ लेकर खड़ी 
जाति को देखा सभी ने मींचकर 
दृग तुम्हें , श्रद्धा सलिल से सींचकर । 

रानियाँ अवरोध की घेरी हुई । 
वाणियाँ ज्यों बनी जब चेरी हुई । 
छुआ, पारस भी नहीं तुमने रहे 
कर्म के अभ्यास में अविरत बहे । 
ज्ञान गंगा में , समुज्ज्वल चर्मकार । 

चरण छू कर रहा मैं नमस्कार ॥ 
इसी तरह संत पलटूदासजी गुरु रविदासजी के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं 

नहाते त्रिकाल रोज पंडित अचारी बड़े 
सदा पट बसतर खूब अंगन लगाई है । 
पूजा नैवेद आरती करते हम विधि -विधान 
चंदन औ तुलसी भली- भाँति से चढ़ाई है । 
हारे हम कुलीन सब कोटि - कोटि के उपाय 


कैसे तुम ठाकुर हम अपने हूँ न पाई है । 
पलटू दास देखो रीझ मेरे , साहिब की 

गए हैं वहाँ जब रविदासजी बुलाई है । 
भारत के इतिहास में तेरहवीं और चौदहवीं सदी का बड़ा समय भयानक था , तब भारत के लोग विदेशी राजाओं 
के अत्याचारों से दुःखी थे और भारतीय समाज भी जाति - भेद के आधार पर बँटा हुआ था । भारत के मूल निवासी 
समाज के मानवीय अधिकारों से वंचित थे। उनको शिक्षा प्राप्त करने, अच्छे कपड़े पहनने और अच्छे ढंग से जीवन 
व्यतीत करने का अधिकार नहीं था । यहाँ तक कि उनकी छाया को भी बुरा माना जाता था । ऐसे ही समय मानवता 
को भेदभाव से मुक्त होने का संदेश देने के लिए गुरु रविदास का आविर्भाव हुआ था । गुरु रविदास के जन्म के 
संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है — 


चौदह सौ तैंतीस की माघ सुदी पन्दरास । 


दुखियों के कल्याण हित प्रकटे श्री रविदास ॥ 

- संत कर्मदास 
भारत के प्रसिद्ध शहर बनारस के नजदीक माघ सुदी 15 पूर्णिमा संवत् 1433 को पिता संतोष के घर और माता 
कलसी देवी की कोख से गाँव सीर गोवर्धनपुर में गुरु रविदास का जन्म हुआ, आपके दादा का नाम कालूराम 
जस्मल था और दादी का नाम लखपती था । 

गुरु रविदासजी का आगमन दुनिया के इतिहास में एक अलौकिक घटना थी, जिसका उद्देश्य जहाँ सदियों से 
जाति - भेद का शिकार हुई मानवता को मुक्ति प्रदान करना था , वहीं मानवता के विरोधियों को मानवता का पाठ 
पढ़ाकर समाज में एकता, समानता, आपसी मेलजोल और प्रभु के नाम का पवित्र उपदेश देना था । 

किंवदंती है कि गुरु रविदास के जन्म के समय अद्भुत प्रकाश चारों तरफ फैल गया था । आँखों की कम 
रोशनीवाली दाई की आँखें उस प्रकाश की वजह से ठीक हो गई थीं । दाई ने गुरु रविदास के माता - पिता को बधाई 
देते हुए कहा कि उसके हाथों अनेक बच्चों ने जन्म लिया, परंतु आज तक उसने ऐसा बालक नहीं देखा था । इस 
बच्चे के सभी अंग तेज से भरपूर हैं । यह बालक आपके नाम को दुनिया में रोशन करेगा । बालक का नाम रविदास 
रखा गया । जिसका अर्थ है - जैसे सूर्य अँधेरे को दूर कर सारी दुनिया को रोशनी देता है, वैसे ही यह बालक 
अंधकार से घिरी हई मानवता को सच की रोशनी दिखाएगा । 
गुरु रविदास के बचपन के समय के चमत्कारों के बारे में कई जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं । एक जनश्रुति इस प्रकार है 


एक बार गुरु रविदास की बुआ जब उनसे मिलने के लिए आई तो उनके लिए एक सुंदर चमड़े का खरगोश ले 
आई । उस खिलौने को पकड़कर, चारपाई पर बैठकर, बालक रविदास खेल रहे थे। खेलते - खेलते अपने चरण 
कमलों से वे उस खरगोश को दूर धकेलने लगे , जैसे उसे दौड़ने का संकेत दे रहे हों । इस दृश्य को देखकर बुआ 

और घर के सदस्य बहुत प्रसन्न हो रहे थे। जब बालक ने तीसरी बार पुनः उस चमड़े के बेजान खरगोश को अपने 
चरणों से दूर धकेला तो वह जीवंत हो उठा और वह सचमुच खरगोश बनकर आगे की ओर भागा । बालक को यह 
दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई , परंतु उनके घरवाले इस दृश्य को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए, फिर वह 


खरगोश उछल - कूद करते हुए गुरु रविदास के समीप ही बैठ गया । 

बालक रविदास उस खरगोश को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे । उन्होंने पुनः उसे अपने चरण कमलों से 
धकेला, परंतु फिर वह खरगोश घरवालों के सामने से उछलते हुए बाहर की ओर दौड़ गया । इस बीच बालक 
रविदास के फूफा जब बाहर से आए तो सारा वृत्तांत सुनकर आश्चर्यचकित रह गए । उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था , 
क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से गुरुजी के लिए वह चमड़े का खिलौना बनाया था । 
इस घटना को कवि मंगूराम सरोया बाहड़वाल ने इस प्रकार चित्रित किया है 

उमर गुटां दी होई इक साल दी । 

शक्ति बेअंत जो है अलाही । 
भूआ आप जी दी जो मिलण है आई । 

चमड़े दा खलौना सैहा लियाई है । 
हत्थ विच गुरु जी खड़ौणा फड़के । 

खेलदे है बैठे मेजे उत्ते चढ़के । 
चरनां ते फेरके सी परे सुट्टिया । 
चम्म दा खड़ौणा बण सैहा नट्ठिया । 

- ( जन्म साखी, 16 ) 
बालक रविदास अभी केवल पाँच वर्ष के ही थे कि उनकी माता कलसी देवी का देहांत हो गया । इस दुःख के 
कारण उनके पिता संतोषदासजी के मन को बहुत ठेस लगी । 

समय का चक्र घूमता रहा। गुरु रविदास जैसे- जैसे बड़े होते गए, उनके कोमल स्वभाव व सुंदर व्यक्तित्व से सभी 
प्रभावित हुए । 
__ गुरु रविदास के चमत्कार से संबंधित एक और अनुश्रुति प्रचलित है: करमावती नाम की 60- 65 वर्ष की महिला 
सीर गोवर्धनपुर में रहती थी । उसका बालक रविदास की दादी लखपती के साथ बहुत प्रेम था । दादी लखपती प्रायः 
अपने प्रिय पौत्र को लेकर उससे मिलने जाया करती थीं । करमावती स्वयं लखपती से मिलने के लिए नहीं आती 
थी , क्योंकि उसकी आँखों की रोशनी गए तीस वर्ष बीत चुके थे, परंतु फिर भी वह दिन भर चरखा चलाती थी । जब 
दादी लखपती करमावती के साथ बीते दिनों की बातें करतीं तो बालक रविदास उनके पास बैठकर सुनते रहते तथा 
करमावती के साथ हँसते - खेलते । लखपती जब उससे अंधेपन में चरखा कातने का कारण पूछती तो करमावती रो 
पड़ती और अपनी निर्धनता का वृत्तांत व घरेलू अभाव के बारे में खुलकर बताती । बालक रविदास यह सब सुनते तो 
उनका कोमल हृदय पिघल जाता । 

एक दिन सुबह के समय करमावती चरखा कात रही थी । बालक रविदास अकेले ही उसके घर पहुंच गए । 
उन्होंने चुपचाप आकर उसकी धागे की टोकरी उठा ली और निकट ही खड़े हो गए । करमावती ने हाथ से टटोलकर 
धागे की टोकरी को देखा, परंतु उसे वह नहीं मिली । कुछ देर बाद बालक रविदास ने जब वह टोकरी उसी स्थान 


पर वापस रख दी जहाँ से उठाई थी , तब करमावती का हाथ उस टोकरी से लग गया । वह बहुत हैरान हुई , क्योंकि 
उसने पहले भी तो वहाँ हाथ लगाकर देखा था , करमावती को वहाँ किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ, परंतु वह 
घबराई नहीं, क्योंकि प्रायः गाँव के बच्चे उसे सताया करते थे। फिर जब टोकरी में से धागा उठाकर वह कातने 
लगी। इतने में बालक रविदास ने तकले में से गलोटा खींच लिया । करमावती को तुरंत पता चल गया । जब बालक 
ने चरखा खींचा तो करमावती को क्रोध आया और उसने अपनी दोनों बाँहें फैलाकर बालक को पकड़ लिया और 
कहा, तुम कौन हो ? 
बालक ने अपने दोनों हाथ करमावती की आँखों पर रखते हुए कहा, लो माता, तुम स्वयं देख लो, मैं कौन हूँ! 

करमावती शांत हो गई । जब करमावती ने आँखें खोली तो उसे सबकुछ दिखाई देने लगा । उसने बालक रविदास 
के सुंदर अलौकिक स्वरूप के दर्शन किए, फिर करमावती ने दोनों हाथ जोड़कर बालक रविदास को प्रणाम किया 

और कहने लगी, धन्य है वह माता, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, धन्य है वह कुटुंब जिसमें तुमने जन्म लिया है । 
इसके बाद करमावती ने घर की प्रत्येक वस्तु की ओर देखा और मन- ही -मन अत्यंत प्रसन्न हुई । इतने में बालक 
रविदास वहाँ से चले गए । 

करमावती बालक के पीछे- पीछे उनके घर पहुँच गई । उसने सारे परिवार को पूरी कहानी सुनाई । इस चमत्कार के 
बारे में सुनकर परिजनों को बड़ा आश्चर्य हुआ । 

गुरु रविदास द्वारा दिए जा रहे सत्य उपदेशों के कारण मानव विरोधी उनसे ईर्ष्या करने लगे । आपके परिजन इन 
बातों से काफी चिंतित थे, परंतु गुरु रविदास को इन बातों की तनिक भी चिंता नहीं थी । वे सदैव साधु - संतों की 
संगत में प्रसन्न रहते थे और अपने पिता संतोषदास के कार्यों में हाथ बँटाया करते थे। उनके पिताजी जूते बनाने के 
कार्य में बहुत व्यस्त रहते थे। पिता संतोषदास अपने पुत्र के काम- धंधे के विषय में बहुत चिंतित रहते थे। उनकी 
इच्छा थी कि उनका पुत्र उनकी ही भाँति काम- काज करे, परंतु गुरु रविदास प्रायः साधु- संतों की संगत में ज्ञान 
ध्यान की बातें करते रहते । गुरु रविदास के ज्ञान की सुगंध से सीर गोवर्धनपुर के आसपास का समूचा अंचल 
महकने लगा । उनके पास प्रत्येक धर्म के लोग आकर ज्ञान प्राप्त करने लगे । 

किशोरावस्था में गुरु रविदास ने अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाया । वे जब बनारस जैसे कर्मकांडी शहर में 
विश्वधर्म का संदेश दे रहे थे, तब मानव विरोधियों द्वारा भ्रमवश उनकी जाति को निम्न समझकर परिहास किया 
जाता था । मानव विरोधियों के अनुसार , गुरु रविदास को उपदेशक बनने की अपेक्षा केवल जाति कर्म ( जूते बनाने ) 
पर ही ध्यान देना चाहिए, परंतु गुरु रविदास ने उनकी परवाह नहीं की । उनकी अटल आस्था देखकर जाति 
अभिमानियों द्वारा उन्हें वेदों- शास्त्रों व मनुस्मृति के उद्धरण देकर यमदूतों का भय दिखाया गया । गुरु रविदास ने 
मानव विरोधियों से कहा कि मैं परमात्मा के नाम का स्मरण करता हूँ , मेरा यमदूतों के साथ कोई संबंध नहीं है — 

चमरता गाँठि ने जनयी 
लोग गढ़ावै पनही रहाऊ । 

आर नहीं जिह तोपऊ 
नहीं राँबी ठाऊ रोपऊ ॥ 
लोग गंठि गंठि खरा विगूचा 


हऊ बिनु गाँठे जाई पहुँचा । 

रविदास जपै राम नामा 

मोहि जम सिऊ नाही कामा । 
गुरु रविदास की इच्छा थी कि वे धर्म के प्रचार व प्रसार को अधिक - से - अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि 
मानवता का कल्याण हो सके । 

गुरु रविदास की बढ़ रही ख्याति को देखकर मानव विरोधी अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि एक शूद्र द्वारा उपदेश 
देना तथा लोगों को प्रभु- प्रेम का मार्ग समझाना उन्हें अच्छा नहीं लगा । मानव विरोधी तत्त्व गुरु रविदास को राज 
दरबार में बुलाकर राजा द्वारा उन्हें दंडित करवाए जाने की साजिशें रचने लगे । इन बातों का पता जब पिता 
संतोषदास को चला तो उन्होंने अपने पुत्र को विवाह बंधन में बाँधने का निर्णय लिया । उन्होंने सोचा कि अगर गुरु 
रविदास का विवाह कर दिया जाए तो शायद वे प्रभु भक्ति का मार्ग त्यागकर गृहस्थ जीवन में रम जाएँगे । 

विचार -विमर्श करने के बाद पिता संतोषदास ने यह फैसला कर लिया कि रविदास का विवाह कर दिया जाए, 
ताकि उनका मन तथा ध्यान घर - गृहस्थी की ओर लग जाए । कुछ समय बाद गुरु रविदास की सगाई मिर्जापुर में 
एक अच्छे परिवार की लड़की लोना देवी के साथ कर दी गई और शीघ्र ही उनके विवाह की तैयारियाँ होने लगीं । 
लोना देवी बहुत ही धार्मिक विचारोंवाली स्त्री थीं । विवाह के बाद उन्होंने ससुराल पहुँचकर घर का सारा काम - काज 
सँभाल लिया । उनका चेहरा सदैव फूल की भाँति खिला रहता था । पुत्री समान बहू पाकर पिता संतोषदास मन - ही 
मन बहुत प्रसन्न रहते थे । 

लोना देवी को जल्द ही पता चल गया कि उनके पति असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी थे । इसलिए वह गुरु 
रविदास की सेवा में हर समय तत्पर रहती थीं । उनकी कोख से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम विजयदास 
रखा गया । 

जिस समाज में गुरु रविदास का आगमन हुआ, वह सख्त प्रतिबंधों के अधीन था । अज्ञानता व निर्धनता इस 
समाज की पहचान बन चुकी थी । गुरु रविदास समाज का कायाकल्प करने की इच्छा रखते थे, वे प्रत्येक पक्ष से 
समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। उन्होंने सभी को ज्ञानवान होने के लिए प्रेरित किया 

माधो अबिदिया हित कीन । विवेक दीप मलीन ॥ 
विवेक के दीपक को जलाने के लिए उन्होंने गुरुमुखी के चौंतीस अक्षरों की रचना की , जिससे समाज में जागृति 
आई और लोगों को ज्ञानवान बनने की प्रेरणा मिली । जिस समाज को पढ़ने-लिखने नहीं दिया जाता था , वही समाज 
अब गुरु रविदास के पास आकर अपना दीपक स्वयं बनने लगा । प्रसिद्ध इतिहासकार मैकालिफ ने लिखा है, " गुरु 
रविदास का तेज, प्रताप एवं यश सूर्य की भाँति फैल गया। " 

पुस्तक गुरमुखी अक्खर भगत रविदास ने बनाए के लेखक ज्ञानी गुरचरन सिंह वैद लिखते हैं 
( 1) नाना ख्यान पुरान वेद विध चौंतीस अखर माही । इसका भाव है कि वास्तव में अक्षर चौंतीस ही हैं , पंडितों 
ने ज्ञान को कठिन बनाने के लिए देवनागरी के अक्षरों को अकारण ही बढ़ाकर बावन कर दिया है । इससे सिद्ध हो 
गया है कि प्रारंभ में केवल चौंतीस अक्षर , गुरमुखी की आवश्यकतानुसार जो बताए व सांकेतिक किए गए हैं , वे 
भक्त रविदासजी की ही देन हैं । 
( 2) अछूत वर्ग के लिए संस्कृत भाषा पढ़ने- पढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध था । अछूत वर्ग की आवश्यकता को पूरा 


करने हेतु गुरु रविदास ने गुरमुखी अक्षर बनाए , ताकि पिछड़े, शूद्रों एवं स्त्रियों का वर्ग विद्या ग्रहण कर, ब्राह्मणवाद 

की पराधीनता से मुक्त होकर सम्मानित जीवन जी सके और उन्नति कर सके । 
__ भारत - पाकिस्तान के विभाजन से पूर्व लाहौर की अदालत ने भी यह फैसला किया था कि गुरमुखी की रचना श्री 
गुरु रविदासजी ने की है । 
गुरु रविदास ने ज्ञान का दीपक जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी । उन्होंने कहा था 

सति विदिया को पड़े सदा प्राप्त करें गियान । 

रविदास कहे बिन विदिया नर को जान अजान ॥ 
उनका प्रचार का ढंग बहुत मिठास भरा था । वे अपने तेजस्वी स्वरूप तथा मधुर वचनों से सभी का मन मोह लेते 
थे। वे मानवता को प्रेम एवं नेकी का सबक पढ़ाना चाहते थे। चमार बच्चों को इस प्रकार पढ़ते हुए देखकर समाज 
के पोंगापंथी नाराज हो उठे थे। गुरु रविदास के प्रयासों से सदियों से पीडित दलित समाज में सोचने- समझने की 
शक्ति पैदा हुई । 

गुरु रविदास ने लोगों को शिक्षित होने तथा विचारशील बनने की शिक्षा ही नहीं दी , बल्कि नियमित रूप से वे 
अपने शिष्यों को पढ़ाते भी थे । बहुत से विद्वान् इस बात से सहमत हैं कि गुरु रविदास ने अपने घर में ही पाठशाला 
खोल रखी थी । जहाँ बहुत से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। उनके ज्ञान का बड़े- बड़ेविद्वान लोहा 
मानते थे, जो उनकी रचनाओं में भी अनेक बार स्पष्ट हुआ है 

अब बिप्र परधान तिहि करहि डंडयुक्त 

तेरे नाम सरणायि रविदासु दासा । 
गुरुग्रंथ साहिब में गुरु रविदास की पावन वाणी के चालीस शब्द दर्ज हैं । प्रसिद्ध लेखक रतन रीहक अपनी 
पुस्तक गुरुआँ के गुरु श्री गुरु रविदासजी में लिखते हैं , " उन्होंने अपनी वाणी कई रागों में उच्चरित की है, जिससे 
प्रतीत होता है कि गुरु रविदास संगीत विद्या में पारंगत थे। प्रत्येक मत में राग- रागनियों के नामों , नेमों एवं स्वरूपों में 
बहुत सा अंतर पाया जाता था । इस मतभेद तथा अंतर - देश भेद के कारण गुरु रविदासजी ने राग - रागिनी पद्धति को 
न केवल अवैज्ञानिक समझा, बल्कि रागों को उनके सही आठ सुरों में बैठाकर उनके नाम के अनुसार ही उन्हें राग 
बनाकर प्रयोग किया । जिस राग वर्गीकरण के संबंध में आधुनिक संगीतकार कुछ विचार करने के लिए सोच रहे हैं , 
उन रागों की नींव गुरु रविदास पाँच सौ वर्ष पूर्व ही रख चुके हैं । उन्होंने अपनी वाणी सोलह रागों में उच्चरित की है । 
श्री गुरु नानकदेवजी ने भी गुरु रविदासजी द्वारा रचित सारे रागों को अपनी वाणी का आधार बनाया है । 


जीवन प्रसंग और दंत कथाएँ 


पीरां दित्ता मरासी की ईर्ष्या 
गुरु रविदास सबका भला चाहनेवाले महापुरुष थे। उनके हृदय में सबके लिए प्यार था । व्यक्ति चाहे किसी भी 
जाति का क्यों न हो , वे सबको सत्य का उपदेश देते थे। बुराइयों से हटाकर सत्य मार्ग पर जीवों को लगाना ही 
रविदास के जीवन का लक्ष्य था । उनके विचारों से प्रभावित होकर सभी वर्गों के लोग उनके पास श्रद्धापूर्वक आने 
लगे । 

पीरां दित्ता मरासी को यह अच्छा न लगा और वह गुरु रविदास से ईर्ष्या करने लगा । उसने एक दिन नगर के 
बाहर एकांत में एक सभा बुलाई , समाज के कई गणमान्य लोग वहाँ आए । सबने पीरां दित्ता की बात सुनकर गुरु 
रविदास को मारने का विचार किया और इस विचार से सभा में उपस्थित सभी लोग सहमत हो गए । गुरु रविदास 
ज्यों ही उस सभा में पहुँचे तो कुछ लोग कटु वचन कहने लगे । गुरु रविदास ने उन लोगों से कहा कि आप बुरे 
वचन क्यों बोल रहे हैं ? मुँह से पवित्र वचन बोलना चाहिए, जिनको सुनकर दूसरों का भला हो और अपना कल्याण 
हो । कटु वचन बोलने से क्या लाभ है ? इसके अलावा मेरा आप लोगों से कोई विरोध नहीं है । मेरे लिए कोई धर्म 
अच्छा या बुरा नहीं है । अच्छे कर्म करने से पुरुष अच्छा कहा जाता है और बुरा करनेवाला और बुरा सोचनेवाला 
बुरा माना जाता है । विवेकी श्रोता तो गुरु रविदास के अमृत वचन सुनकर प्रभावित हो गए मगर जो दुष्ट प्रवृत्ति के 
थे, वे आक्रमण पर उतारू हो गए । ऐसा देखकर गुरु रविदास ने प्रभु को पुकारते हुए कहा 

राम गुसंईया जीअ के जीवना । 

मोहि न बिसारहु में जनु तेरा । 
मेरी हरहु विपति जन करहु सुभाई । 
चरन न छाड़ओ सरीर कल जाई । 


कहु रविदास परउ तेरी सांभा । 


बेगि मिलहु जन करि न बिलंबा । 
जब गुरु रविदास ने ऐसा कहा तो एक तेज प्रकाश निकला और सभी आश्चर्यचकित रह गए । वहाँ उपस्थित सभी 
लोग उनके चरणों में गिर पड़े । 


ठाकुर तारने की कथा 
गुरु रविदास अपने पवित्र कार्यों एवं पावन चरित्र के प्रभाव से उस काल में अद्वितीय ख्याति प्राप्त कर चुके थे । 
एक छोटी समझी जानेवाली जाति के महापुरुष का समाज में ऐसा प्रभाव देखकर कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे । 
वैसे लोगों को उनका यश अच्छा नहीं लग रहा था । उस युग के अनुरूप यह बात बिलकुल असहनीय थी । 

ब्रह्मज्ञानी के रूप में और सत्य उपदेश देनेवाले सच्चे महापुरुष के रूप में वे लोग छोटी समझी जानेवाली जाति 
के आदमी को कैसे सहन कर सकते थे? 
यह सब देखकर कुछ लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया । इस विरोध के बारे में कई जनश्रुतियाँ प्रचलित 


हैं , जिसका संकेत गुरु रविदास ने अपनी रचनाओं में दिया है । 

गुरु रविदास प्रतिदिन अपनी कुटिया में सत्संग किया करते थे। धीरे- धीरे बहुत से लोग उनके जीवन व सत्संग से 
प्रभावित होकर कुटिया में आने लगे, गुरु रविदास ने कहा 

जन्म जाति कू छाडि कर करनी जात प्रधान , 
इहयो वेद को धर्म है करै रविदास बखान । 
ब्राह्मण खतरी वैश सूद रविदास जन्म तें नाहिं , 

जो चाहे सुबरन कऊ पावई करमन माहिं । 
रविदास जन्म के कारनै होत न कोऊ नीच । 

नर कू नीच करि डारि है ओछे करम की कीच ॥ 
गुरु रविदास ने समाज को सही दिशा प्रदान करने हेतु सत्य का रास्ता दिखाया । उनका कहना था कि कोई प्राणी 
जन्म से शूद्र नहीं होता । किसी भी प्राणी की जाति को देखने से पहले उसके गुणों को देखना चाहिए । 

रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जऊ होवे गुन हीन । 

पुजहिं चरन चंडाल के जऊ होवे गुन परवीन ॥ 
गुरु रविदास की तरह और संतों ने भी इस बात पर बल दिया कि जो ब्रह्म को जाननेवाला है, वही ब्राह्मण 
कहलाने योग्य है । 

गुरु रविदास के सच्चे विचारों से प्रभावित होकर उस काल के कई राजा - रानी उनके शिष्य बन गए थे। यही 
कारण था कि उन्हें ईर्ष्या करनेवालों की साजिशों का भी समाना करना पड़ा था । 

एक बार काशी नरेश वीर सिंह बघेला के पास कुछ लोगों ने शिकायत की कि आपके राज्य में एक शूद्र रविदास 
धर्मगुरु बनकर लोगों को उपदेश देता है, यह बात ठीक नहीं है । उपदेश देना तो ब्राह्मणों का काम है । 

यह शिकायत जब राजा ने सुनी तो राजा ने संदेश भेजकर गुरु रविदास को अपनी सभा में बुलाया और साथ ही 
विरोधी दल को भी । दोनों पक्षों के बीच शास्त्रार्थ करवाया । इस दृश्य को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग 
उपस्थित हुए । काफी लंबे समय तक चर्चा चलती रही । गुरु रविदास के तर्कों के सामने पंडितों का पक्ष निर्बल 
साबित हुआ। विरोधियों ने जब देखा कि उनका पक्षनिर्बल हो रहा है तो उन्होंने प्रयास किया कि कोई निर्णय न होने 
पाए । ऐसी स्थिति में जनता की इच्छा और राजा की आज्ञा के अनुसार फैसला हुआ कि सभी अपने - अपने ठाकुर 
को सभा में लाएँ । उनको गंगा में बहाकर फिर वापस बुलाने का आदेश मिला । निर्णय किया गया कि जिसके ठाकुर 
बुलाने पर ऊपर आ जाएँगे, उसको पूजा और उपदेश करने का अधिकार होगा । विजेता को सोने की पालकी में 
बिठाकर पूरे नगर में घुमाया जाएगा । 

निर्धारित समय पर गंगा के किनारे बहुत सारे लोग यह लीला देखने के लिए पहुंचे। पंडितगण लकड़ी के ठाकुर 
लेकर आए और गुरु रविदास पत्थर की शिला उठा लाए , जिस पत्थर पर वे अपना दैनिक अनुष्ठान किया करते थे । 
पंडितगण यह देखकर मन - ही - मन खुश हो रहे थे कि हम इस मुकाबले में जीत जाएँगे और गुरु रविदास हार जाएँगे , 


क्योंकि पत्थर आसानी से पानी में डूब जाएगा । 

काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, सब लोग इंतजार में थे कि देखते हैं इस मुकाबले में कौन जीतता है । लोगों में 
उत्सुकता थी कि कब काशी नरेश वीर सिंह बघेला का आदेश होगा । समय देखते हुए राजा ने पहले पंडितों को 
आदेश दिया कि तुम अपने ठाकुर को गंगा में बहाओ और फिर वापस बुलाओ। राजा का आदेश पाकर पंडितों ने 
अपने लकड़ी के ठाकुर को गंगा की धारा में बहा दिया । इसके पश्चात् पंडितगण मंत्रपाठ करते हुए ठाकुर को 
वापस बुलाने लगे । दूर - दूर से आए हुए लोग यह दृश्य देख रहे थे। काफी देर तक बुलाने पर भी जब लकड़ी के 
ठाकुर पानी के नीचे से ऊपर नहीं आए, तब काशी नरेश ने गुरु रविदास से कहा कि रविदासजी! आप भी अपने 
ठाकुर को गंगा में बहा दें और फिर उनको वापस बुलाएँ । 

गुरु रविदास ने राजा का आदेश सुनकर प्रभु को याद किया कि प्रभुजी, मुझे केवल आप ही का सहारा है । इस 
कठिन घड़ी में मैंने आपको याद किया है । आप आकर दर्शन दीजिए और मेरी लाज रखिए । उन्होंने कहा 

जउ तुम गिरिवर तउ हम मोरा । 


जउ तुम चाँद तउ हम भए है चकोरा । 
माधवेतुम न तोरहु तउ हम नहीं तोरहि । 
तुम सिउ तोरि कवन सिद्ध जोरहि । 
जउ तुम दीवरा तउ हम बाती । 
जउ तुम तीरथ तउ हम जाती । 
साची प्रीति हम तुम सिउ जोरी । 
तुम सिउ जोरि अवर संगि तोरी । 

जह जह जाउ तहा मेरी सेपा । 
तुम सो ठाकुर अइस न देवा । 
तुमरे भजन कहहि जम फाँसा । 

भगति हेत गावै रविदासा । 
जैसे पर्वत और मोर , चंद्रमा और चकोर , तीर्थ और यात्री का प्रेम है, ऐसी ही मेरी प्रीत आपसे है । इसके साथ ही 
वे प्रेम भाव से प्रभु दर्शन के लिए निवेदन करने लगे 

कूपु भरियो जैसे दादिरा कछु देसु बिदेसु न बूझ । 
ऐसा मेरा मनु लिखिया विमोहिआ कछु आरा पास न सूझ । 


सगल भवन ने नाइका इकु छिनु दरसु दिखाइ जी । 
मलिन भई मति माधवा तेरी गति लखी न जाइ । 
करहु क्रिया भ्रमु चूकई मै सुमति देहु समझाइ । 
जोगीसर पावहि नही तुअ गुण कथनु अपार । 

प्रेम भगति कै कारणै कह रविदास चमार । 
उन्होंने विह्वल होकर यह पद भी कहा 

आयो आयो हौं देवाधिदेव तुम सरन आयो । 
सकल सुख का मूल जा को नहीं समतूल । 

सो चरन मूल पायो । 
लिओ विविध जोनि वास जय को आगम त्रास 

तुम्हरे भजन बिन भ्रमत फिर्यो । 
माया मोह विषय संपर निकाम यह अति दुस्तर दूर तर्यो। 


तुम्हारे नाम विसास छोडिए आन आस 

संसारी धर्म मेरा मन न धीजै । 
रविदास की सेवा मानहु देव पतित पावन नाम आजु प्रगट कीजै । 
यह पद पूरा करने के बाद जब गुरु रविदास ने अपने नेत्र खोले तो देखा कि जल के ऊपर शिला रूपी ठाकुरजी 
लौट रहे हैं । लोग यह दृश्य देखकर जय - जयकार करने लगे । सभी ने गुरु रविदास को प्रणाम किया । उन्होंने सबको 
उपदेश दिया कि हर जीव को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु की पूजा करने का अधिकार है । राजा ने भी उन्हें प्रणाम 
करते हुए विनती की कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें । 


___ पारस भेंट करने की कथा 
बरस सात को भयौं है जबही, नौधा भक्ति चलाई तब ही । 

अस भगवन की सेवा करई , सतगुरु कहो सो सीव न तरई ॥ 
गुरु रविदास जब सात वर्ष के हुए तो श्रद्धालु जन उनके पास आकर भक्ति का आनंद प्राप्त करने लगे । 

बरस सात और चलि गइआ , बहुत प्रीति केसो सु भइआ । 


ऐसी ही प्रभु भक्ति में सात वर्ष और व्यतीत हो गए । प्रभु से उनकी बहुत गहरी प्रीति लग गई । वे रोज सद्कर्मों में 
तत्पर रहते थे। अपने हाथों से मेहनत करके संगत में आए संतों की सेवा किया करते थे । 

सीधो चाम मोलि ले आवे । 
ताकी पनही अधिक बनावे । 


टुटे फाटे जरवा जोरे । 

समकति करे काहू न निहौरे । 
गुरु रविदास स्वयं चमड़े के सुंदर- सुंदर जूते तैयार करते थे। कई बार संतों को तथा जनसाधारण को बिना कीमत 
लिये ही पनही भेंट कर दिया करते थे। इस ढंग से उन्होंने संदेश दिया कि सबको अपनी आजीविका के लिए तन 
मन से मेहनत करनी चाहिए । संतों की संगत और सेवा करके हरि - भजन का लाभ लेना यही मनुष्य जीवन की 
सार्थकता है । 

बरस सात ऐसी विधि गईआ, केसी के मन उपजी दईआ । 


तब हरि भक्त रूप धरि आयो, जन रविदास बहुत मन भायौ ॥ 
गुरु रविदास जब 21 वर्ष के हो गए तो एक दिन प्रभु साधु के वेश में उनके पास आए । गुरु रविदास उनके दर्शन 
कर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने साधु के वेश में भगवान् का प्रेमपूर्वक स्वागत किया और श्रद्धा के साथ आसन पर 
बिठाया । उन्होंने कहा - आपने बहुत कृपा की , दर्शन दिए, आज मेरे भाग्य धन्य हो गए । उन्होंने साधु के वेश में 
आए भगवान् के चरणों को जल से धोया । इसके बाद एक घड़ी तक सत्संग हुआ, फिर भगवान् को भोजन करवाया 
गया । भोजन के बाद आपसी चर्चा शुरू हो गई । हरि कहने लगे कि आपके पास कुछ संपत्ति तो दिखाई नहीं देती , 
आप अपनानिर्वाह किस प्रकार करते हैं ? तब गुरु रविदास ने कहा 

कोटि लक्ष्मी जाकै चरना । 


दुष दारिद्र नहीं तिहि सरना ॥ 
करोड़ों की गिनती में लक्ष्मी ( धन ) प्रभु के चरण में निवास करती है । उनकी शरण में गरीबी कैसे हो सकती है । 
यह उत्तर सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए । प्रभु ने कहा — मेरी एक बात मानो तो तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी । मैं 
बचपन से ही वैरागी हूँ । जब मैं तुम्हारे घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक पारस पत्थर मिला । यह मेरे लिए किसी 
काम का नहीं है । इसीलिए तुम्हें योग्य समझकर यह पत्थर देना चाहता हूँ । इस पारस पत्थर से जब लोहे का स्पर्श 
होता है, तो लोहा सोना बन जाता है । इससे सोना बनाकर सुंदर घर बनवाओ और आराम से जीवन व्यतीत करो । 
यह वचन सुनकर गुरु रविदास चुप हो गए । 

घरी एक रविदास न बोल्य, हरि जी गाँठि ते पारस बोल्य । 

तु जिनि मानै डहकैहमको, निहचै कीया देत हैं तुमको ॥ 
तब प्रभु ने पारस गाँठ से निकाला और कहा कि तुम जैसा भी समझो, मैंने तुमको योग्य समझा है! इसीलिए यह 


पारस पत्थर मैं तुमको ही दूंगा । हरि ने पत्थर से एक सुई का स्पर्श किया तो वह सोने की हो गई । तब गुरु रविदास 
ने कहा कि इसको लेना तो दूर की बात है, इसकी तरफ कभी आँखें उठाकर भी नहीं देखूगा । यदि सोने से ही सब 
काम बन जाए तो इतने सारे राजाओं ने राज्य क्यों छोड़े हैं । उन्होंने भिक्षा माँगकर अपना जीवन -निर्वाह किया है और 
कामना को दोष रूप कहा है । 

तब हरि ने कहा कि कंचन को दोष मत दो । कंचन से बैकुंठ पुरी बनाई जा सकती है, तब गुरु रविदास ने कहा 
कि कंचन से बहुत पाप होते हैं और जीव नरक में जाता है । 

यह सुनकर हरि ने कहा कि यह मेरी अमानत तुम अपने पास रख लो । मैं कुछ दिनों के लिए यात्रा पर निकला 
हूँ । वापस आकर इसे ले जाऊँगा । 
तेरह महीने बीत गए मगर गुरु रविदास ने उस पत्थर की ओर आँखें उठाकर देखा तक नहीं । 

जन रविदास न देखै काई । 

पास तेरुवें बहुटयो आई ॥ 
तब हरि ने लौटकर पूछा कि इस पारस को तुमने क्यों नहीं निकाला, इसमें क्या दोष है ? 

काहे स्वामी काढि न जीना, कौन दोष पारस को दीना । 


जन रविदास कहे करि जोरे, मैं छाडियो पाथर कै मोरे ॥ 
गुरु रविदास ने कहा कि यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है । मेरे पास हरि के नाम का पारस है, जो सर्वश्रेष्ठ 


पारस मोरे हरि को नामूं । 
पत्थर सों मोहि नाहिं काम । 
दृष्टि पारस कंचन की रासी । 
अवस सकल माया की पासी । 
अंगीकार रविदास न कीनौ । 

तब हरि अपनी पारस लीनौ । 
जब गुरु रविदास ने पारस को स्वीकार नहीं किया, तब हरि पारस लेकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए । 


सेठ ने किया अमृत का तिरस्कार 
संत महापुरुष समस्त समाज के लिए होते हैं । उनका संबंध केवल एक जाति या वर्ण के साथ नहीं होता । वे 
सर्वहित के लिए और सबको सही राह पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं । गुरु रविदास के पवित्र जीवन और साधुता 
को देखते हुए चारों वर्गों के लोग सत्संग में आने लगे । 
गुरु रविदास पवित्र आहार, पवित्र कर्म और पवित्र विचारों की बार - बार चर्चा करते थे । 


एक दिन एक धनवान सेठ गुरु रविदास के सत्संग में आया । उसने अमीर - गरीब हर वर्ग के लोगों को गुरु 
रविदास का उपदेश सुनते हुए देखा । सेठ के मन पर यह सब देखकर प्रभाव पड़ा और वह भी सत्संग सुनने के लिए 
बैठ गया । गुरु रविदास ने कहा कि मनुष्य तन बहुत अनमोल है और यह तन बहुत दुर्लभ है 

दुर्लभ जन्म पुनि फल पाइओ विरथा जात अविवेके । 
इस अनमोल जन्म को प्रभु बंदगी में लगाकर सफल बनाना चाहिए । प्रभु भक्ति पर सब जातियों और वर्णों का 
अधिकार है । कोई किसी भी जाति या वर्ण का आदमी हो , वह प्रभु भक्ति में लीन होकर महान् बन जाता है । 

ब्राह्मन बैस सुद अरु खत्री । 
डोम चंडार मलेछ मन सोइ । 
होई पुनीत भगवंत भजन ते । 


आपु ताटि तारे कुल देइ ॥ 
भजन करनेवाला ब्राह्मण, वैश्य , शूद्र, क्षत्रिय , डोम, चंडाल और म्लेच्छ अथवा किसी भी जाति का हो , प्रभु की 
भक्ति के द्वारा भवसागर से पार हो सकता है और अपने परिजनों को भी उबार सकता है । 

सत्संग समाप्त होने के बाद श्रद्धालुओं के बीच कठौती में से अमृत बाँटा गया, जिसमें गुरु रविदास चमड़ा 
भिगोते थे। सेठ ने चरणामृत तो ले लिया, परंतु उसे पीने के बजाय सिर के पीछे से फेंक दिया । चरणामृत का कुछ 
अंश उसके कपड़ों पर पड़ गया । सेठ ने घर जाकर कपड़ों को अपवित्र जानकर एक भंगी को दान कर दिया । भंगी 
ने ज्यों ही उन कपड़ों को धारण किया, उसका शरीर कांति से चमकने लगा और सेठ को कुष्ठ रोग हो गया । उधर 
सेठ ने हकीम और वैद्यों से बहुत दवाई कराई , पर कुष्ठ रोग ठीक नहीं हुआ । जब सेठ को ध्यान आया कि उसने 
किसी संत पुरुष का अनादर किया है, जिसके कारण उसे यह कष्ट उठाना पड़ रहा है तब वह दु: खी होकर गुरु 
रविदास की शरण में गया । उदार हृदय गुरु रविदास ने सेठ को क्षमा कर दिया और वह फिर से स्वस्थ हो गया । 


हिरनी की रक्षा 
गुरु रविदास कोमल हृदय के महापुरुष थे। एक बार लहरतारा तालाब जो कि कबीर की प्रकटस्थली है, उन दिनों 
वहाँ पर घना जंगल था , वहाँ एकांत रमणीय स्थान पर गुरु रविदास ध्यान की अवस्था में बैठे थे। आसपास प्रकृति 
का दृश्य मन को मोहित कर रहा था । 

इसी समय एक हिरनी भागती हुई इधर निकल आई, जिसके पीछेशिकारी लगा हुआ था । वह हिरनी को मारने के 
लिए तैयार था ।शिकारी ने हिरनी को अपने काबू में कर लिया था । हिरनी ने सोचा कि अब उसका जीवन मुश्किल 
में पड़ गया है और शिकारी उसे मार डालेगा । उसने सोचा कि अब वह अपने बच्चों से नहीं मिल सकती, दूध 
पिलाना तो बहुत दूर की बात है । हिरनी अपने मन में ऐसा सोचकर दु: खी हो रही थी । अपने बच्चों को याद कर 
उसकी आँखों से आँसू बहने लगे । यह देखकर शिकारी ने पूछा कि तेरी आँखों में आँसू आने का क्या कारण है ? 
हिरनी ने कहा कि मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है, इसलिए मेरी यह हालत है । शिकारी से हिरनी ने कहा - तू 
मुझे दो पल के लिए छोड़ दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर तेरे पास आ जाऊँगी । शिकारी ने उत्तर दिया कि यदि 
कोई तुम्हारी जमानत देगा तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ । पास ही गुरु रविदास थे। उन्होंने शिकारी से कहा कि मैं 


इसकी जमानत देता हूँ और तेरे पास तब तक रहूँगा, जब तक हिरनी वापस नहीं आ जाती । शिकारी ने दो घड़ी के 
लिए हिरनी को छोड़ दिया । हिरनी तेजी से भागती हुई अपने बच्चों के पास पहुँची । बच्चों ने जब देखा कि उनकी 
माता आ गई है, तो वे अपनी माता से लिपट गए । जब वे दूध पीने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी माता उदास है । 
बच्चों ने माता को उदास देखकर पूछा कि माताजी आपकी उदासी का क्या कारण है ? हिरनी ने उन्हें सारी बात 
बताई । बच्चों ने कहा, माताजी, अब हम दूध नहीं पीएँगे , बल्कि आपके साथ जाएँगे । आपसे पहले हम अपनी जान 
दे देंगे, हमारे बाद ही आपकी बारी आएगी । हिरनी कुछ देर बाद अपने बच्चों के साथ जहाँ शिकारी और गुरुजी बैठे 
थे, वहाँ पहुँच गई। हिरनी ने शिकारी से कहा कि अब इन संत महापुरुष को छोड़ दो , हम दो घड़ी से पहले तुम्हारे 
पास पहुँच गए हैं । जब शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए कटार का वार किया तो शिकारी का कटार वाला हाथ 
ऊपर ही रह गया । वह जड़ पत्थर के समान हो गया । उसकी अपनी आँखों के सामने मृत्यु नाचती हुई दिखाई देने 
लगी । जब उसको ऐसा आभास हुआ तो वह मन - ही -मन पश्चात्ताप करने लगा और बार - बार गुरु रविदास को 
प्रणाम करने लगा । उसने उनसे क्षमा माँगी । गुरु रविदास ने उसे भविष्य में शिकार करने से मना किया और उसे 
अपना शिष्य बना लिया । 


शेख की विनती 
गुरु रविदास प्रतिदिन सत्संग किया करते थे। उनके भेदभाव रहित विचारों का संगत पर बहुत प्रभाव होता था । 
हिंदू- मुसलिम दोनों ही समुदाय के लोग उनके पास परमार्थ लाभ करने के लिए आते थे। 

एक दिन की घटना है । एक शेख ने आकर कहा कि हमें भी प्रेम का रंग प्रदान कीजिए । गुरु रविदास जहाँ पर 
चमड़ा धो रहे थे, उस कुंभ का पानी लिया और शेख को दे दिया । शेख ने उससे ग्लानि की और छुपाकर वह पानी 
फेंक दिया । उस पानी का छींटा उसकी कमीज पर पड़ गया । घर जाकर उसने कमीज उतारकर नौकरानी को धोने 
के लिए दे दी । 

नौकरानी जब कमीज को धोने लगी तो पानी का वह दाग नहीं उतर रहा था । बहुत प्रयत्न किया , परंतु दाग नहीं 
उतरा । इसके बाद नौकरानी उस कपड़े को मुँह में लेकर दाग को चूसने लगी । दाग को चूसते ही नौकरानी में अनेक 
शक्तियाँ प्रवेश कर गई । उसके परिवर्तन के बारे में जानकर शेख पछताने लगा कि मुझसे यह कैसी भूल हो गई । 
इसके बाद शेख ने गुरु रविदास के पास जाकर क्षमा -याचना की और उनका शिष्य बन गया । गुरु रविदास ने उसको 
प्रभु बंदगी का संदेश सुनाया 

करि बंदगी छाडि मैं मेरा । 
हिरदै नामु सम्हारि सबेरा । 
जनमु सिरानो पंथु व सवारा । 
साँझ परी दहदिस अंधियारा । 


कहि रविदास निदानि दिवाने । 
चेतसि नाहीं पुनीमा फरवाने । 
बालक को जीवनदान 


काशी में एक विधवा सेठानी रहती थी । उस सेठानी का पहले बड़ा परिवार था । एक बार वे लोग तीर्थयात्रा को 
गए । दैवयोग से वहाँ नाव दुर्घटना हो गई , जिससे सारा परिवार पानी में डूब गया । केवल एक बहू बची रही , जो 
गर्भवती थी । रोती-चिल्लाती और कष्टों को सहती हुई वह किसी तरह अपने घर आई और अकेली रहने लगी । 
समय पाकर उसकी कोख से एक बच्चे ने जन्म लिया । बच्चे का मुँह देखकर वह बहुत खुश हुई , क्योंकि वही 
उसका एकमात्र सहारा था । बच्चा जब बड़ा होकर खेलने- कूदने लगा तो एक बार वह गंभीर रूप से बीमार हो गया । 
सेठानी ने उपचार और पूजा -पाठ पर बहुत खर्च किया, किंतु लाभ कुछ भी नहीं हुआ । बच्चे का रोग दिन- प्रतिदिन 
भयंकर रूप धारण करता गया । वह हरेक से रो- रोकर कहती , मेरे बच्चे की जान बचाओ। किसी ने उसे गुरु रविदास 
का परिचय दिया । वह बीमार बच्चे को लेकर गुरु रविदास के पास पहुँच गई, मगर वहाँ पहुँचते ही दैवयोग से 
उसका बच्चा मर गया फिर क्या था, सेठानी बिलख-बिलखकर रोने लगी । गुरु रविदास से उसका दुःख देखा नहीं 
गया । वह उस बच्चे के लिए प्रभु से प्रार्थना करने लगे, उनकी जीवनसंगिनी लोना बाई मृत बच्चे को गोद में लेकर 
बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी । गुरु रविदास ने बच्चे के मुँह में जल डाला तो वह जीवित हो उठा । 
प्रसन्न होकर सेठानी गुरु रविदास की परम भक्त बन गई । 


मन चंगा तो कठौती में गंगा 
अवर कहो इतिहास को भगवनजस सुख दानि । 
हरिद्वार यात्री मिल आए, तिन दर्शन जन केरे पाए । 
तिनको पूछा लखि रविदासा, जाहु कहाँ तुमहीं सुख रासा । 

ब्रह्मकुंड गंगा इस्नाना । नहावन चल तहाँ हम जाना । 


तब रविदास बचन अस भाखे । कीजै काज हठी मन राखे । 


ऐक छिसाय हमारा लीजै। मेरा गंगा की पहि दीजै । 

हमरे नाम नलेहि पसारी । नहि दीजै तुम ऐसे गरी । 
गुरु रविदास का नाम बनारस शहर और आसपास के इलाकों में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था । एक बार कुछ यात्री 
पंडित गंगाराम के साथ हरिद्वार में कुंभ के पर्व पर ब्रह्मकुंड में स्नान करने जा रहे थे। जब वे बनारस पहुँचे तो 
उनके मन में प्रेम उमड़ आया कि गुरु रविदास से भेंट करके फिर आगे को चलेंगे । वे गुरु रविदास का निवास 
स्थान पूछकर सीर गोवर्धनपुर में पहुँच गए । सभी यात्री गुरु रविदास के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए । गुरु रविदास 
ने पूछा कि कहिए, आप कहाँ जा रहे हैं ? पंडित गंगाराम ने बताया कि हम हरिद्वार में कुंभ स्नान के लिए जा रहे 


हैं 


___ गुरु रविदास ने यात्रियों से कहा कि गंगाजी के लिए मेरी ओर से यह कसीरा ले जाओ और यह भेंट गंगाजी को 
तब देना जब वे हाथ निकालकर लें , नहीं तो इसे वैसे ही मत देना । गुरु रविदास की भेंट लेकर यात्रीगण हरिद्वार 
की तरफ रवाना हो गए । 
कुछ दिनों में यात्रीगण हरिद्वार पहुँच गए । उन्होंने गंगाजी के तट पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी । गंगा में स्नान 


करने के बाद पंडित गंगाराम ने कहा, " हे माता गंगाजी, आपके लिए एक कसीरा भेंट के रूप में रविदास ने भेजी 
है । माता, अपना हाथ बाहर निकालें और इस भेंट को स्वीकार करें । " यह सुनते ही गंगाजी प्रकट हो गई और हाथ 
बढ़ाकर उन्होंने कसीरा ले लिया । गंगाजी ने अपने हाथ का एक हीरे जडित कंगन गुरु रविदास के लिए भेंट किया 
और गंगाराम से कहा कि मेरी यह भेंट गुरु रविदास को पहुँचा देना । 

ले कंगन अति हर्ष युत, देखत सब विसमाद । 

जैसे न कबहुं भयो, गंगा को प्रसादि ॥ 
गंगाराम सहित सभी यात्री बहुत हैरान हुए कि इस प्रकार आज तक किसी को गंगाजी ने भेंट नहीं दी थी । गंगाजी 
के दर्शन करके और स्नान करके पंडित गंगाराम वापस अपने घर पहुँच गया । गंगाराम ने अपनी पत्नी को प्रत्यक्ष 
दर्शन की सारी कथा सुनाई और गंगाजी का दिया हुआ कंगन अपनी पत्नी को रखने के लिए दे दिया । कुछ दिनों के 
बाद पंडित गंगाराम की पत्नी ने कहा कि इस कंगन को बाजार में बेच दिया जाए । यह बड़ी कीमत में बिक जाएगा । 
पैसे लेकर अपना जीवन मजे से गुजारेंगे । हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी । 

जब पंडित गंगाराम वह कंगन बाजार में बेचने के लिए गया तो कंगन की जितनी कीमत थी, उसकी कीमत के 
बराबर किसी के पास धन नहीं था । जो भी सर्राफ कंगन को देखता था, वह हैरान हो जाता था और कहता था कि 
ऐसा कंगन हमने पहले कभी नहीं देखा । 

तब कुटवारै सुध दई वाकै हाट बिकाए । 

भुखन कंगन हाथ को बेचत जन इक आए ॥ 
इस बात की खबर सिपाही के पास पहुँच गई कि एक आदमी बहुमूल्य कंगन बेचने की कोशिश कर रहा है । 
सिपाही गंगाराम को पकड़कर राजा के पास ले गए । राजा के पूछने पर गंगाराम ने सारी कथा कह सुनाई कि यह 
कंगन गंगा माता के हाथ का है, जिसे गंगा माता ने गुरु रविदास को पहुँचाने के लिए दिया था । सारी बातें सुनकर 
राजा चकित रह गया । राजा ने कहा कि गुरु रविदास को यहाँ बुलाया जाए और उनकी राय ली जाए, तब गुरु 
रविदास को सादर सभा में बुलाकर कंगन के बारे में पूछा गया । 

गुरु रविदास ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है । अभी एक बरतन में गंगा जल डालकर और कंगन उसमें 
डालकर ऊपर से कपड़ा देकर ढक दें । मन चंगा तो कठौती में गंगा । गंगाजी इस बात का फैसला कर देंगी । जैसा 
उन्होंने कहा, सारी सामग्री उसी ढंग से तैयार कर दी गई । तब गुरु रविदास ने गंगाजी को यह निर्णय करने के लिए 
कहा । जब कपड़ा बरतन से हटाया गया तो दो कंगन नजर आए । राजा और बाकी लोग यह देखकर बहुत प्रसन्न 
हुए । गुरु रविदास ने दोनों कंगन गंगाराम को देदिए । 


रानी झाली की कथा 
गुरु रविदास की महिमा सुनकर और पवित्र जीवन को देखकर बहुत से राजा- रानी उनके शिष्य बन गए थे। एक 
बार झाली नाम की रानी चित्तौड़ से गंगा स्नान के लिए काशी आई । उसने गुरु रविदास का नाम सुना तो दर्शन के 
लिए उनके आश्रम में गई । गुरु रविदास का उपदेश सुनकर उसका मन शांत हो गया । 
__ रानी ने गुरु रविदास से प्रार्थना की कि मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए । उन्होंने बार - बार रानी को मना किया कि 
मैं चमार हूँ और आप क्षत्रियवंशी हैं । आप किसी ब्राह्मण की शिष्या बन जाएँ । रानी झाली ने बहुत हठ किया और 


अपना संकल्प व्यक्त किया कि आपको ही गुरु बनाऊँगी । ऐसा किए बिना अन्न- जल ग्रहण नहीं करूँगी । गुरु 
रविदास ने फिर कहा कि अपने से ऊँची जातिवाले का शिष्य होना चाहिए, तब झाली ने प्रार्थना की कि गुरु बनाने 
में जाति का कोई नियम नहीं है । केवल ब्रह्मज्ञानी गुरु का होना नियम है । जैसे शुकदेव स्वामी ने ब्राह्मण और 
संन्यासी होने पर भी क्षत्रिय और गृहस्थ राजा जनक को गुरु बनाया । झाली रानी को योग्य समझकर गुरु रविदास ने 
उसे अपना शिष्या बना लिया । 

कुछ दिनों के बाद गुरु से आज्ञा लेकर रानी चित्तौड़ लौट गई और अपने पति को सारा हाल सुनाया । रानी झाली 
के पति के मन में भी गुरु रविदास के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई । रानी ने पति से अनुरोध किया कि वे गुरु रविदास को 
राजमहल में आमंत्रित कर सत्संग करवाएँ । 

राणा कुंभा ने रानी की बात मानी और वजीरों को गुरु रविदास को बुलाने के लिए भेज दिया । गुरु रविदास को 
सम्मान सहित चित्तौड़ में बुलाया गया । चित्तौड़ में गुरु रविदास का प्रभावशाली सत्संग हुआ और सभी को भक्ति 
की प्रेरणा मिली । रानी ने इस अवसर पर भंडारा किया । दूर - दूर से ब्राह्मण समाज को आमंत्रित किया गया । यह भी 
कहा गया कि सबको एक - एक स्वर्ण की मोहर दक्षिणा में दी जाएगी । काफी लोग भंडारे में पहुँच गए । जब भंडारा 
तैयार हो गया तो पंक्तियों में सब लोग बैठ गए । उस समय जाति अभिमानी ब्राह्मणों ने सबको उकसाया कि चमार 
के चेले राजा- रानी का भोजन मत ग्रहण करो । पंक्तियों में से सभी ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए । सबने कहा कि हम 
चमार के साथ भोजन नहीं करेंगे । 

राणा कहे सुना रे भाई , मोरे तो मन इहै सुहाई । 
करनी हीन सू मधिम सोई, करनी करै सो उत्तम होई । 
उत्तिम मधिम करनी महिं , मानव देह कहूँ उत्तिम नाहिं । 

काम क्रोध लालच नौ द्वारा , ऐठी तन में सबै चमारा । 
उत्तिम वही जिनूँ यो जीता, ब्राह्मण किनै बालमीक कीता । 
जाति -पाँति का नहीं अधिकारा, राम भजै सो उतै पारा । 

नाहिं कछु तुम्हारै सारै , उठी विप्र जाहू अपनै द्वारै । 

विप्र बहुरि मनि मंह दुषपावै, करोध करै रानी डरपापै। 
तब विप्रों ने कहा पहले भोजन हम करेंगे। इसके पश्चात् जैसी आपकी मरजी हो वैसा करें । तब राणा ने कहा 
राणी कहयो नाहिं मन धीजै, गुरु पहल तुम्ह कौ क्यूँ दीजै । 
इस प्रकार बहुत वाद-विवाद होने लगा । तब गुरु रविदास ने एक शिष्य को भेजा और कहा 

हमरे नाहि हारु अरु जाति । 

इन्हकी तुम राखो रसनीति । 
मुझे हार - जीत से कोई मतलब नहीं है । जैसे इनकी रीति है, उसके अनुसार ही इनको भोजन करवा दो । 


गुरु रविदास की आज्ञा पाकर भोजन परोसा गया । गुरु रविदास विराट रूप धारण कर एक - एक विप्र के साथ 
बैठकर भोजन करने लगे । 

सबहिं के संग जीमन बैठा , इनि वापै उनि वापै डीठा । 

सबको अचिरज भयो तमासा, जेते विप्र तेते रविदासा । 
जितने विप्र बैठकर भोजन कर रहे थे, गुरु रविदास ने अपने उतने ही शरीर धारण किए । यह देखकर जाति 
अभिमानी ब्राह्मणों का सिर शर्म से झुक गया । 

सबहिन के मनि उपजी लाजा, साध सतायौ किया अकाजा । 
जे वे कोप करै हम ऊपहि , तौ अब ही जाहिं सकल जरि बरि । 


हम अपराधी वो जन पूरा , उनके साहिब रहत हजूरा । 
इहै संत हम एसा पापी , भगतन सौ परि एसी थापी । 
साचै हरि साँचैहरि जना , यौ पश्चाताप कियौ ब्राह्मणा । 

धनि - धनि साहिब तू बड़ा अस बड़े तुम्हारे दास । 

जाति- पाँति कुल कछु नहीं ब्राह्मण भये उदास । 
सब विप्रों ने आपस में विचार करके गुरु रविदास का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया । गुरु रविदास ने विप्रों से कहा कि 
प्रभु की भक्ति करो । सिमरन और भक्ति के बिना सारा संसार शूद्र है । 
विप्र कहने लगे - 


विप्र कहें तू गुरु हमारा अपनी तोरि जनेऊ डारा । 


माथैहाथ देहु अब स्वामी, इस सेवग तुम अंतर जामी । 
जाति पाँति पूछो मति कोई, हरि को भजै सो हरि कै होई । 


मीराबाई की कथा 
मीराबाई के जन्मस्थान मेड़तियों के इतिहास एवं राठौरों के भाटों की बहियों द्वारा मीराजी का जन्म श्रावण सुदी 
एकम शुक्रवार संवत् 1561 माना गया है । बचपन में मीरा की माता का देहांत हो गया था । मीरा इकलौती संतान 
थी । बाल्यकाल में मीरा को न भाई - बहन का साथ मिला, न माता- पिता का दुलार । उनके पिता रतन सिंह राणा साँगा 
के साथ तत्कालीन राजनीतिक उथल - पुथल और युद्धों को लेकर व्यस्त रहते थे, अत: मीरा का लालन- पालन 
उनके दादाजी ने किया था । स्वभावतः मीरा के मानसपटल पर अपने दादा की भक्ति भावना का प्रभाव पड़ना ही 
था । संवत् 1566 में राणा साँगा चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे । उनकी पत्नी रानी झाली झालावाड़ के राजा की कन्या 
रत्नकुँवरी भी प्रभु भक्त थी । वह संवत् 1567 -68 में काशी जाकर गुरु रविदास की शिष्या बन गई थी । चित्तौड़ के 


राणा साँगा के परिवार ने आश्रम बनाकर गुरु रविदास को भेंट किया । मेड़ता से मीरा के दादा चित्तौड़ स्थित आश्रम 
में गुरु रविदास का उपदेश सुनने के लिए आते थे। 

रानी झाली का पुत्र कुँवर भोजराज अपनी माता के समान शांत और निश्छल प्रकृति का युवक था । उस समय 
कुँवर भोजराज की आयु 18 वर्ष थी । रानी झाली ने अपने पति राणा साँगा की सहमति एवं गुरु रविदास का 
आशीर्वाद लेकर कुँवर भोजराज के लिए मीरा का हाथ दादाजी से माँगा था । उन्हें भला क्या आपत्ति हो सकती थी ? 
दोनों परिवार संबंध सूत्र में बंध गए । संवत् 1573 में गुरु रविदास की उपस्थिति में कुँवर भोजराज और मीरा का 
विवाह संपन्न हुआ । मीरा की आयु उस समय 12 वर्ष की थी । इसके बाद ही मीरा ने अपने पति एवं अपनी सास 
रानी झाली की अनुमति से गुरु रविदास का शिष्यत्व ग्रहण किया । 

समय परिवर्तनशील है । मीरा के भाग्य में गृहस्थ जीवन भोगना विधाता ने नहीं लिखा था । केवल 25 वर्ष की 
अल्पायु में 1580 में कुँवर भोजराज का अकस्मात् देहांत हो गया । संवत् 1585 में राणा साँगा का बाबर के साथ 
कानवाहा युद्ध में देहांत हो गया । राणा साँगा के पुत्रों रतनसिंह और विक्रमजीत के बीच चित्तौड़ की गद्दी हथियाने 
के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया । मीरा और रानी झाली विधवा हो गई । रानी झाली पति की मौत के बाद किस अवस्था 
में रही, इतिहास इस संबंध में मौन है; परंतु मीरा का अपने गुरु रविदास के साथ अटूट संबंध जुड़ा रहा । कुंभ श्याम 
से सटे मीरा मंदिर के साथ गुरु रविदास छतरी का निर्माण संभवतः मीरा और रानी झाली के प्रयत्नों से तत्कालीन 
परिस्थितियों में ही संभव हो सका होगा । इस छतरी के नीचे गुरु रविदास के चरण चिह्न हैं और छत के निचले भाग 
में गुरु रविदास द्वारा बताए गए पंच-विकारों की प्रतिमा एक प्रस्तर शिला पर अंकित है । 

राणा साँगा की मौत के बाद मीरा को पारिवारिक यातनाओं का सामना करना पड़ा । ऐसा भी कहा जाता है कि 
विक्रमजीत ने आधी रात के समय मीरा को चित्तौड़गढ़ के नीचे बहती हुई गांभीरी नदी में फेंकवा दिया, मगर मीरा 
सही सलामत रहीं । 

मीरा अब भगवत् भजन और साधु सेवा निडर होकर करने लगीं, परंतु राणा विक्रमजीत को उनके यहाँ साधुओं 
की भीड़ का जुटना पसंद नहीं था । उसने दो विश्वासपात्र युवतियों चंपा और चमेली को मीरा के पास तैनात कर 
दिया, ताकि वे मीरा को साधुओं के पास बैठने से रोकती रहें । मीराबाई की संगत के प्रभाव से उन दोनों पर भी 
गुरुभक्ति का रंग चढ़ गया और वे दोनों मीराबाई की सहायक बन गई । यही दशा दूसरी दासियों की भी हुई , जो मीरा 
को वर्जित करने और चौकसी के काम पर तैनात की गई । अंत में राणा ने यह कठिन काम अपनी बहन ऊदाबाई 
( मीरा की ननद) को सौंपा और वह कुछ समय तक अपने दायित्व का सतर्कतापूर्वक पालन करती रही । वह दिन में 
कई बार मीराबाई के महल में जाकर समझाती थी । अपने इन रिश्तेदारों के बर्ताव का वर्णन मीरा ने अपनी वाणी में 
भी किया है । 

इसके पश्चात् राणा ने मंत्रियों की सलाह के अनुसार मीरा को विष देकर मार डालने की योजना बनाई । मीराबाई 
को एक विष का कटोरा भरकर गुरु रविदास चरणामृत के नाम से पीने के लिए भेजा गया । ऊदाबाई इस भेद को 
जानती थी । उसने मीरा को सच्चाई बताते हुए विष पीने से मना किया, परंतु मीरा ने कहा जो पदार्थ गुरु रविदास के 
चरणामृत के नाम पर आया है , उसका परित्याग करना गुरुभक्ति के विरुद्ध है । इतना कहकर श्रद्धा के साथ मीरा 
ने विषपान किया, लेकिन मीराबाई सही सलामत रहीं । ऐसी भक्ति का कमाल देखकर ऊदाबाई भी उनकी सहायक 
बन गई । एक बार राणा ने एक नाग पिटारी में बंद कर मीराबाई के पास भेजा कि यह तेरे लिए हीरों जडित हार है । 
मीरा ने प्रभु का स्मरण करते हुए पिटारी को खोला तो नाग हीरों का जडित हार बन गया । 

गरल पटायों सो तो सीस जै चढ़ायऔ, 


संग त्याग विष भारी ताकी घाट न संभारी है । 
राणा नै लगायो चर, बैठे साधु ढिग ठर , 
तब ही खबर कर मारों यहै धारी है । 
राजै गिरिधारी लाल तिन्ही सों रंग जात 
बोलत हँसत ख्याल कानपरी प्यारी है । 

जाय के सुनाई भई अति चपलाई 
आयों लिए तलवार देकिबार खोलि न्यारी । 
जाके संगि रंग मीजि करत प्रसंग नाना 

कहाँ वह नर गयो, वेग दै बताइए । 
आगे ही विराजै कुछ तो सो नाहि लाजै 
अभै दैखि सुख साजै आँखें खोलि दरसाइए । 
भयोई खिसाणौ राणालिखयौ चित्र भीत मानो 
देख्यौ हूँ प्रभाव एवै भाव मैं न भिघो जाई 
बिना हरिकृपा कहौ कैसे करि पाइए । 
विवई कुटिल एक भेष धरि साधु लियौ 
कियौं यौं प्रसंग मौसौं अंग - अंग कीजिए । 

आज्ञा भौंकी दई आप जाल गिरिधारी 
अहों सीस धरि जाई करि भोजन हूँ लीजिए । 
संतनि समाज मैं बिछाय सेज बोलि लियौ 

सेत मुख भयौविषैभाव सब गयौ 

नयौ पायन पै आप मोंको भक्तिदान दीजिए । 
संवत् 1603 में द्वारिका स्थित रणछोड़ के मंदिर में नाचती गाती मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी और सदा के लिए 
अपने प्रियतम में समा गई । 


कर्माबाई की कथा 
कर्माबाई की प्रसिद्धि दूर - दूर तक फैली हुई थी । दूर - दूर से संत उनसे मिलने के लिए आते थे। ऐसे ही एक रोज 
एक महापुरुष आए और कहने लगे कि कर्माबाई , हर रोज भगवान् तुम्हारे घर भोजन करने के लिए आते हैं । तुम 
कैसे भगवान् के लिए भोजन तैयार करती हो ? कर्माबाई ने अपने सीधे स्वभाव के अनुसार कहा कि मैं प्रभु का 
स्मरण करते - करते ही भोजन बनाती हूँ ।खिचड़ी बनाती हूँ । जिस समय भोजन तैयार हो जाता है, परोसकर रख देती 
हूँ । भगवान् आकर भोजन कर जाते हैं । महापुरुष कर्माबाई से कहने लगे कि तुम्हें भोजन करने से पहले स्नान करना 
चाहिए । जिन लकड़ियों के साथ आग जलाती हो उनको धोकर, सुखाकर और लेप करके फिर भोजन तैयार करना 
चाहिए । यह बात सुनकर कर्मा चिंतित हो गई कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं । 

कर्माबाई ने दूसरे दिन लकड़ियों को धोकर रख दिया, स्नान किया । चौके की सफाई की और भोजन तैयार करने 
लगीं। भगवान् हर रोज की तरह नियत समय पर आए और देखा कि कर्मा ने भोजन अभी तैयार नहीं किया था । वे 
वापस चले गए । कुछ देर बाद कर्मा ने भोजन तैयार कर दिया और परोस दिया । भगवान् आए और भोजन करने 
लगे । उनके हाथ और मुँह पर अभी खिचड़ी लगी हुई थी कि उसी समय स्वामी रामानंद के दरबार में भी भोजन 
तैयार करके भोग लगाने के लिए रख दिया गया और रामानंद ने भगवान् को बुला लिया । अकसर ऐसा होता है कि 
भोजन तैयार कर कपड़े से ढक दिया जाता है और भगवान् का आह्वान किया जाता है । जब भगवान् जल्दी में आए 
तो रामानंद ने देखा कि भगवान् के हाथ और मुँह पर खिचड़ी लगी हुई है । रामानंद ने पूछा कि प्रभु आप यह 
खिचड़ी कहाँ से खाकर आए हैं और आप आज इस रूप में कैसे आ गए ? भगवान् ने कहा कि मैं रोज कर्माबाई के 
पास खिचड़ी खाने जाता हूँ । आज किसी महापुरुष ने उसे बहका दिया जिस कारण उसने देर से खिचड़ी बनाई । 
उसने अभी हाथ धुलाए भी नहीं थे कि आपने याद कर लिया । मुझे उसी तरह उठकर आना पड़ा , हाथ -मुँह धोने का 
समय नहीं मिला । यह सुनकर स्वामी रामानंद दंग रह गए कि कर्माबाई के घर हर रोज भगवान् खिचड़ी खाने जाते 
हैं । स्वामी रामानंद कर्माबाई के घर गए और कहा, आप हर रोज भगवान् के लिए भोजन तैयार करती हैं और 
भगवान् हर रोज खिचड़ी खाने आपके घर आते हैं । आपने ऐसी क्या साधना की है, जिसके कारण भगवान् आप पर 
इतने दयालु हैं ? 

कर्माबाई ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई साधना नहीं की , गुरु रविदास की बताई हुई मर्यादा के अनुसार भगवान् 
का स्मरण करती हूँ और भगवान् के लिए भोजन तैयार कर देती हूँ । 


कन्या के रूप में गंगाजी का आना 
एक बार गुरु रविदास ने एक भंडारा किया । इस भंडारे में कन्या के रूप में स्वयं गंगाजी आई । कन्या के 
अलौकिक रूप पर एक राजा मोहित हो गया । उसने गुरु रविदास के पास संदेश भेजा कि इस लड़की के साथ मेरा 
विवाह करवा दो , नहीं तो तुम्हें दंडित किया जाएगा । गुरु रविदास ने जब यह बात गंगाजी से कही तो गंगाजी ने 
कहा, यह राजा है, यह सीधे ढंग से नहीं मानेगा और परेशान करेगा । इसको बारात लाने के लिए कह दीजिए । राजा 
धूमधाम से बारात लेकर गुरु रविदास के द्वार पर आया । 

लड़की के रूप में गंगाजी सोलह श्रृंगार करके बाहर आई और कुंड में कूद गई , कुंड से जल की ऐसी धारा 
निकली जिसमें राजा और सारे बाराती डूब गए, सबको पता चल गया कि कन्या के रूप में स्वयं गंगाजी गुरु 
रविदास के पास आईथीं । 


उलटी गंगा का बहाना 


समयानुसार गुरु रविदास के पिता का देहांत हुआ तो उनकी अर्थी लेकर गुरु रविदास गंगा के किनारे अंतिम 
संस्कार करने के लिए पहुंचे। वहाँ पंडों ने अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी और कहा कि यहाँ से आधा 
मील पीछे आप यह क्रिया कर सकते हैं । सब लोग अर्थी को उठाकर आधा मील पीछे ले गए । उसी स्थान पर चिता 
बनाकर अग्नि दी गई । इतने में गंगाजी की एक बड़ी लहर उठी और वह चिता को अपनी लपेट में ले गई । वहाँ से 
गंगा का उलटा प्रवाह आया था , इसलिए इस स्थान का नाम उलटी गंगा पड़ गया । 


सिंकदर लोदी की कथा 
बादशाह सिकंदर लोदी ने संत कबीर को मुसलमान बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किया था, परंतु संत कबीर पर 
उन प्रयत्नों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । संत कबीर को हाथी से कुचलवाने की कोशिश की गई , मगर हाथी ने संत 
कबीर को प्रणाम किया और लौट गया । इसके बाद उन्हें जंजीरों से बाँधकर गंगा में फेंक दिया गया । गंगा की लहरों 
ने उनकी बेड़ियों को काट डाला और वे सकुशल किनारे तक लौट आए । 

इसी प्रकार लोदी ने गुरु रविदास को कारागार की सूनी कोठरी में बंद करवा दिया । कारागार में चारों तरफ प्रकाश 
फैल गया । लोदी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गुरु रविदास और संत कबीर से माफी माँगी ली । 

गुरु रविदास की उदासियाँ/ यात्राएँ 
गुरु रविदास ने भारतवर्ष में मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए कई वर्षों तक यात्राएँ की , परंतु छुआछूत का 
बोलबाला होने के कारण उनके सभी स्मृति चिह्न मिटा दिए गए । 

समाज को जात - पात , भेदभाव, निरक्षरता , पाखंड, स्त्रियों की दुर्दशा , अंधविश्वास और कुरीतियों से मुक्ति दिलाने 
के लिए गुरु रविदास ने कई यात्राएँ कीं । वे यात्राएँ इस प्रकार थीं 
उदासी - 1 
1. रानीपुर , मालपी, माधोपुर, भागलपुर , नारायणगढ़, कालपी और नागपुर । 
2. बरहानपुर , बीजापुर एवं भोपाल । 
3. चंदेही, झाँसी, होड़ , बूंदी तथा उदयपुर । 
4. जोधपुर , अजमेर और बंबई । 
5. अमरकोट , हैदराबाद, काठियावाड़ और बंबई । 
6 . बंबई से कराची, जैसलमेर , जोधपुर तथा बहावलपुर । 
7 . कालाबाग कोहाढ , दर्रा खैबरट , जलालाबाद । 
8. जलालाबाद से काफरस्तान तथा फिर वहाँ से श्रीनगर । 
9. डलहौजी से गोरखपुर ( नाथों के साथ वार्ताकाल) फिर काशीपुर । 
उदासी- 2 

काशीपुर से गोरखपुर और फिर वहाँ से प्रतापगढ़ , शाहजहानपुर और तत्पश्चात् वे हिमालय पर्वत पर चले गए । 
उन्होंने अपनी सारी संगत को वापस लौटा दिया तथा आदेश किया कि उनका पुत्र उनकी अनुपस्थिति में गुरुदीक्षा 
देगा तथा वे स्वयं काफी समय के बाद वापस लौटेंगे । 

इन यात्राओं के दौरान गुरु रविदास ने बहुत से क्रांतिकारी परिवर्तन किए । उनके चरणों में गिरकर बहुत से पापियों 
ने अपने दुष्कर्मों से मुक्ति प्राप्त की । 


उदासी- 3 

अरब देशों की यात्रा के दौरान गुरु रविदास ने विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ वार्तालाप किया और अनगिनत लोगों 
को उपदेश प्रदान किया । 

गुरु रविदास की वाणी में प्रयुक्त विभिन्न स्थानों के नाम एवं विवरण से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने दूर - दूर तक 
यात्राएँ कीं । उनकी रचना बेगमपुरा सहर को नाउ में अंकित , आबादान शब्द पर विचार करें तो उनकी अरब 
देशों की यात्रा के संकेत मिलते हैं । 

गुरु रविदास ने अपने अनुभवों के आधार पर विभिन्न रचनाएँ लिखी हैं । बाहरी क्रियाओं का आंतरिक अनुभवों से 
सुमेलकर, श्रोताओं को रुचिपान बनाने एवं जनकल्याण के लिए उन्होंने अपनी वाणी को अत्यंत सुंदर ढंग से 
उच्चरित किया है 

घट अवघट डूगर घणा, एक निरगुणु बैलु हमार । 
रमईए सिउ एक बेनती , मेरी पूँजी राखु मुरारि । 

को बनजारो राम को , मेरा टाँडा लादिया जायि रे । 
यदि राम - नाम का व्यापार करनेवाला कोई व्यापारी है, तो वह मेरे पास आकर राम - नाम का व्यापार कर ले । मेरा 
टाँगा परमात्मा के नाम के साथ लदा हुआ है । जिस प्रकार एक गुणहीन बैल के लिए पहाड़ों का दुर्गम एवं सघन 
मार्ग तय कर अपनी मंजिल को प्राप्त करना कठिन है, उसी प्रकार सांसारिक बंधनों के कारण अत्यंत खतरनाक 
पहाड़ी की भाँति कठिन एवं जंगल की भाँति घना है । इस मार्ग से गुजरनेवाले जीवन का मन रूपी बैल बहुत 
कमजोर है । हे प्रभु! आपसे निवेदन है कि सांसारिक जीवों की साँस रूपी पूँजी की रक्षा करें । 

कूपु भरिउ जैसे दादिरा , कछु देस बिदेस न बूझ । 

ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहिया , कछु आरा पाऊ न सूझ । 
हे प्रभु, जिस प्रकार कुएँ में रहनेवाला मेंढक बाहरी दुनिया से बिलकुल अनभिज्ञ होता है, क्योंकि मेंढक का मन 
अज्ञानतावश विषय -विकारों में लिप्त होता है, उसी प्रकार की स्थिति इस जीवन की है, जिसका मन अज्ञानतावश 
भ्रम रूपी कुएँ में फँसा हुआ है । 

रवि प्रगास रजनी जथा जाति जानत सभ संसार । 


पारस माना ताबो छुए , कनक होत नही बार । 
परम परस गुरु भेटीए, पूरब लिखत लिलाट । 


उनमन मन मन ही मिले , छुटकत बजट कपाट । 
जिस प्रकार यह एक महान् सत्य है कि सूर्य के प्रकाश से रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार जब तक 
जीव के मन में गुरु के ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, तब तक अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश नहीं होता । जीव के पूर्व 
कर्मों को तभी शुभ समझना चाहिए, जब उसका पारस समान गुरु के साथ मिलन हो जाता है । 


तुम चंदन हम इरंड बापुरे संगि तुमारे बासा । 

नीच रुख ते ऊच भए है गंध सुगंध निवासा । 
हे प्रभु! आप इस संसार में चंदन की भाँति श्रेष्ठ हैं । हम सांसारिक जीव विकारों के कारण अरिंड की भाँति 
गुणहीन हैं , परंतु जिस प्रकार चंदन के समीप अरिंड का वास होता है, उसी प्रकार हमारा वास आपके समीप है । 
जिस प्रकार चंदन के समीप रहने के कारण अरिंड में भी चंदन जैसी सुगंध आ जाती है तथा नीच कहा जानेवाला 
अरिंड चंदन जैसा ही उत्तम बन जाता है, उसी प्रकार आपकी संगत करके हम आपका ही रूप हो गए हैं । 

तर तारि अपवित्र कहि मानीये दे, जैसे कागरा करत बीचारें । 

भगति भगऊतु लिखीये तिह ऊपरे, पूजीये कहि नमसकारें । 
जिस प्रकार ताड़ का वृक्ष अपवित्र माना जाता है, क्योंकि उसमें नशीला द्रव्य होता है । विचारक ताड़ वृक्ष के पत्तों 
से बने कागज को अपवित्र समझते हैं , परंतु जब उन पर प्रभु का नाम एवं प्रभु की स्तुति लिख दी जाती है, तब उन्हें 
प्रणाम कर पूजा जाता है । उसी प्रकार जिन जीवों को सांसारिक लोग अज्ञानता के कारण नीच समझते थे, जब 
उन्होंने प्रभु का स्मरण किया, तो वे भी इस संसार में पूजनीय हो गए । 

तू कांचि गरबहि बावली । 
जैसे भादउ खूब राजु तू तिस ते खरी उतावली । 

जैसे कुरंक नहीं पाइयो भेदु। 

तनि सुगंध ढूँढै प्रदेसु । 
हे बावरी! तू झूठा अहंकार क्यों करती है ? जिस प्रकार भादों के महीने में खूबी का जीवन कुछ समय के लिए ही 
होता है, तुम्हारा तो कोई भरोसा ही नहीं , तुम तो उससे भी शीघ्र समाप्त होनेवाली हो । 

मैले कपरे कहा लउ धोबउ । 


आवैगी नींद कहा लग सोवउ । 
संतों की संगत के बिना जीव अंत : करण रूपी मैले कपड़े को कहाँ जाकर धोएगा तथा अज्ञानता रूपी नींद में कब 
तक सोएगा । 
समाज के नित्य - प्रति कार्यों के बारे में गुरु रविदास ने कहा 

चमरता गाँठि न जनयी । 

लोग गाठबै पनही । 
आर नहीं जिह तोपउ । 


नहीं रांबी ठाउ रोपउ । 


लोग गंठि गंठि खरा बिगूचा । 
हउ बिन गाँठे जायि पहूचा । 
रविदास जपै राम नामा । 

मोहि जम सिउ नाही कामा । 
उन्होंने अपने समकालीन संतों का नाम भी अपनी वाणी में अंकित किया 

नामदेव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरै । 
उन्होंने कई अमर सूक्तियाँ लिखीं 

फल काटन फूल बनरायि । 

फलु लागा तब फूलु बिलायि । 
जिस प्रकार सारी सृष्टि की वनस्पति फल देने के लिए प्रफुल्लित होती है और उसे फल लगते हैं , परंतु जिस 
समय फल लग जाते हैं , उस समय फूल झड़ जाते हैं । 

घृत कारन दछि मथै सयान । 


जीवन मुकत सदा निरबान । 
जिस प्रकार समझदार स्त्री घी की प्राप्ति के लिए दही को मथती है , जब उसमें से मक्खन निकल आता है, तब 
वह मथना बंद कर देती है । उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासु श्रेष्ठ कर्म करता है । जिस समय उसे 
ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह जीवन में ही मुक्तावस्था प्राप्त करनिर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है । 

अरब देशों की यात्रा करने के पश्चात् गुरु रविदास ने वहाँ के सुंदर शहर आबादान को देखकर बेगमपुरा के 
संकल्पवाले शब्द का उच्चारण किया 

बेगमपुरा सहर को नाउ । 


दूख अंदोहु नही तिहि ढाउ । 


नां तसवीस खिराजु न मालु । 


खउफु न खता न तरसु जवालु । 


अब मोहि खूब बतन गह पाई । 
ऊहाँ खैरि सदा मेरे भाई । 


कायमु दायमु सदा पातिसाही । 


दोम न सेम एक सो आही । 


आबादानु सदा मशहूर । 

ऊहाँ गनी बसहि सामूर । 
तिउ-तिउ सैल करहि जिउ भावै । 
महरम महल न को अटकावै । 
कहि रविदास खलास चनारा । 

जो हम सहरी सु मीतु हमारा । 
उपर्युक्त शब्द को पढ़ने और परखने के बाद यह निष्कर्षनिकलता है कि गुरु रविदास ने दूर - दूर की यात्राएँ की 
थीं । आबादान शहर के लोगों एवं उनके रहन- सहन से संबंधित पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए और खोज की 
आवश्यकता है । यहाँ तो इस शहर की सुंदरता का अनुमान हम केवल गुरु रविदास के शब्द बेगमपुरा सहर को 
नाउ से ही लगा सकते हैं । 
___ फारसी के प्रसिद्ध लेखक शेख सादी की रचनाओं में भी इस शहर का वर्णन मिलता है । यह शहर ईरान में स्थित 
है , जो अफगानिस्तान के दूसरी ओर है । यह पर्शियन जुबानवाले लोगों का क्षेत्र माना जाता है, जिससे फारसी भाषा 
का जन्म हुआ । यहीं से आर्य लोग जार्जिया से आते हुए भारत में प्रविष्ट हुए थे। 

गुरु रविदास धर्म प्रचार हेतु अपने सेवकों को साथ लेकर ईरान पहुँचे, वहाँ से कुवैत , फिर वे कुवैत से सऊदी 
अरब , मदीना और मुसलमानों के धार्मिक स्थल मक्का पहुँचे। अरब के इन क्षेत्रों में गुरु रविदास की पीर- फकीरों के 
साथ ज्ञान - गोष्ठियाँ हुई । 


हिमाचल व सिरधार पर्वत यात्रा 
यह दृष्टांत श्री गुरु नानकदेवजी की साखी पन्ना 182 - 186 पर अंकित है । जब गुरु नानकदेव अंतर्ध्यान होकर 
हिमाचल पर्वत पर पहुँचकर खड़े हो गए, तब भाई मरदाना ने पूछा कि गुरुजी यह कौन सी जगह है ? श्री गुरु 
नानकदेव ने बताया कि इसका नाम हिमाचल है । इसमें यदि कोई प्राणी पाँव रखता है, तो वह गल जाता है । यहाँ पर 
मनुष्य के आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तब मरदाना ने कहा कि हम यहाँ क्यों आए हैं ? गुरु नानकदेव ने बताया 
कि हम उस अकाल पुरुष की आज्ञा के अनुसार यहाँ आए हैं । मरदाना ने पूछा कि क्या इससे आगे भी कोई जगह 
है ? गुरु नानकदेव ने बताया कि इससे आगे हेम पर्वत है तथा उन्होंने प्रस्थान किया । जब गुरु नानकदेव सिरधार 
पर्वत पर पहुँचे तो भाई बाला व मरदाना ने पूछा कि इस हेम पर्वत का नाम सिरधार क्यों है ? तब गुरु नानकदेव ने 
बताया कि यह पर्वत सिरधार की जगह है । यहाँ आने का रास्ता नहीं है । यहाँ अब से पहले केवल भगत कबीर व 
भगत रविदास ही पहुँच पाए हैं । 

इस दृष्टांत से प्रमाण मिलता है कि गुरु रविदास ने सारे भारत का भ्रमण किया और अपनी आत्मिक शक्ति के 
कारण वे दुर्गम स्थानों पर भी गए । 


राजा पीपा की कथा 


राजा पीपा एक वैभवशाली क्षत्रिय राजा था । किसी कारण उसके मन में वैराग्य का भाव पैदा हुआ । उसने गुरु 
रविदास की महानता के बारे में सुन रखा था, परंतु क्षत्रिय होने के कारण उसके मन में जाति अभिमान भी था । एक 
दिन अवसर पाकर राजा गुरु रविदास के पास पहुँचा और उन्हें प्रणाम किया । 

गुरु रविदास उस समय चमड़ा भिगोनेवाले कुंड में से पानी निकाल रहे थे। बरतन उनके हाथ में था । उसी पानी 
के भरे बरतन को राजा की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, " राजन! लो यह चरणामृत पी लो । " 

राजा के मन में ग्लानि पैदा हुई कि क्षत्रिय होकर कुंड का पानी कैसे पीऊँ , परंतु गुरु रविदास के सामने स्पष्ट 
इनकार कर पाना भी कठिन था । उसने हथेली पर पानी ले तो लिया , मगर गुरु रविदास की नजरों से बचाकर अपने 
कुरते की खुली बाजू में से पानी नीचे गिरा दिया । गुरु रविदास इस बात को समझ गए , परंतु कुछ बोले नहीं । 

घर लौटते हुए राजा सोच रहा था कि आज तो रविदास मुझे चमार बनाने पर तुला हुआ था , बड़ी मुश्किल से 
बचकर आया हूँ । महल में आकर धोबी को आदेश दिया कि उस कुरते की बाजू के दाग छुड़ाकर अच्छी तरह साफ 
करके लाओ। 

धोबी ने घर आकर अपनी लड़की कर्माबाई से कहा कि बेटी , मैं चूने का पानी तैयार कर देता हूँ । इस दाग को 
चूसकर साफ कर दो । लड़की छोटी थी । दाग को मुँह में रखकर चूसते हुए उसको बाहर थूकने की जगह अंदर ही 
निगलती गई । ऐसा करने से उसके ज्ञान का परदा खुल गया तथा वह आध्यात्मिक ज्ञान की बातें कहने लगी । 

धीरे - धीरे शहर में यह चर्चा फैल गई कि धोबी की लड़की कर्माबाई बहुत बड़ी विदुषी है , जो ब्रह्मांड के बारे में 
सबकुछ जानती है । राजा पीपा को जब यह समाचार मिला तो वह एक रात चुपके से धोबी के घर पहुँच गया , 
क्योंकि उसके मन में आध्यात्मिक ज्ञान का आकर्षण पहले से मौजूद था । राजा को देखकर धोबी की लड़की खड़ी 
हो गई । राजा ने कहा कि बेटी मैं तेरे पास राजा के रूप में नहीं आया, बल्कि भिखारी बनकर आया हूँ । उस लड़की 
ने कहा कि मुझे जो कुछ मिला है, आप ही की कृपा से मिला है । आपके कुरते में लगे दाग को चूसने से ही मुझे 
आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति हुई है । यह सुनकर राजा सारा मामला समझ गया और अपने आपको कोसने लगा । 

राजा गुरु रविदास के पास क्षमा माँगने गया । गुरु रविदास ने कहा, " जो अमृत मैं रोज पीता हूँ । वही अमृत उस 
रोज तुम्हें प्राप्त हुआ था । उसी अमृत के दाग को चूसकर कर्माबाई महात्मा बन गई । जात -पाँत और ऊँच-नीच का 
भाव जब तक तुम्हारे मन से निकल नहीं जाता, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, परमात्मा के भक्त की कोई 
जात- पाँत नहीं होती । नीच - से -नीच कही जानेवाली जाति में भी ईश्वर का भक्त पैदा हो जाए तो वह पुरुष ही नहीं , 
बल्कि वह परिवार , वह जाति तथा वह गाँव सब पवित्र हो जाते हैं । " 

जिह कुल साधु बैसनो होइ । 

बरन अबरन रंकु नही ईसुरु 
बिमल बासु जानीए जगि सोइ ।। 

ब्रह्मन बैस सूद अरु खत्री 
डोम चंडाल मलंछ मन सोइ । 
होइ पुनीत भगवंत भजन ते 


आपु तारि तारे कुल दोइ । 
धेनि सु गाउ धेनि सो ढाउ 

पुनीत कुटंब सभ लोई । 
जिनि पीआ सार रसु तजे आन रस । 
होइ रस मगन डारे बिखु खोइ । 

पंडित सूर छत्रपति राजा । 
भगत बराबर अउस न कोई । 
जैसे पुरैन पात रहै जल समीप 

भनि रविदास जनमे जगि ओई । 
जिस अमृत की आशा लेकर अब तुम दोबारा आए हो , अब वह तुम्हें नहीं मिलेगा । अब ईश्वर भक्ति में रमकर 
परमगति प्राप्त करो । इस अवसर को तुमने जाति अभिमान के कारण गँवा दिया है । जात - पाँत और ऊँच-नीच की 
भावना को त्यागकर साधना करो तो तुम्हारा जीवन सफल होगा । 


चार युगों के जनेऊ दिखाना 
गुरु रविदास ने देखा कि समाज भेदभाव का शिकार है । शूद्र समझे जानेवाले समाज को सदियों से प्रभु - भक्ति के 
अधिकार से वंचित किया गया है और केवल कुछ लोगों को ही प्रभु- भक्ति और जनेऊ पहनने का अधिकार है । ऐसे 
समय में शूद्र समझे जानेवाले समाज में पैदा होकर गुरु रविदास द्वारा ब्राह्मणों द्वारा किए जानेवाले कर्म जैसे माथे 
पर तिलक लगाना , धोती और जनेऊ पहनना इत्यादि कर्म करना एक क्रांतिकारी कार्य था । उन्हें ऐसा करते देख 
जाति अभिमानी लोग क्षुब्ध हो उठे और उन्होंने राजा नागर मल्ल के दरबार में जाकर गुरुजी के विरोध में शिकायत 
की कि एक शूद्र हम लोगोंवाले कर्म करता है । ब्राह्मणों की शिकायत पर राजा नागर मल्ल ने गुरु रविदास को 
दरबार में बुलाया और कहा कि ब्राह्मणों की यह शिकायत है कि आप शूद्र होकर ब्राह्मणोंवाले कर्म करते हैं । गुरु 
रविदास ने उत्तर दिया कि संसार में सब प्राणी समान हैं और कोई भी जन्म के कारण छोटा या बड़ा नहीं है । सभी 
प्राणियों में प्रभु की ज्योति निवास करती है और सभी प्राणी चाहे वह शूद्र है और चाहे ब्राह्मण, पाँच तत्त्वों से बने 
हुए हैं । इसलिए सभी प्रणियों को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु की भक्ति करने का समान अधिकार है । राजा ये बातें 
सुनकर प्रभावित हुआ, मगर पंडितगण गुरु रविदास से कहने लगे कि आप शूद्र होकर जनेऊ नहीं पहन सकते , 
इसलिए आप जनेऊ उतार दीजिए । 

गुरु रविदास ने कहा कि मैंने जनेऊ अब नहीं पहना, मैं तो इसे चार युगों से पहनता आ रहा हूँ । इस समय पंडितों 
ने राजा से कहा कि देखिए महाराज , यह कितना झूठ बोल रहा है । अगर ये चार युगों से जनेऊ पहनते आ रहे हैं तो 
ये चारों युगों के जनेऊ दिखाएँ । गुरु रविदास ने तुरंत सभी को चारों युगों के जनेऊ दिखा दिए । पंडितों ने शर्मिंदा 
होकर गुरु रविदास से माफी माँगी । 


मृत गाय को जीवित करना 
जब गुरु रविदास की महिमा की चर्चा चारों तरफ होने लगी तो उनके पास श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी । 
राजा-महाराजा अकसर उनके निवास पर आने लगे । एक दिन गुरु रविदास राजा हरदेव सिंह की विनती पर उनके 
यहाँ गए हुए थे और पुरोहित लोग किसी कार्य को संपन्न कर रहे थे। मंत्र पाठ हो रहा था और सभी लोग अपने 
अपने स्थान पर बैठकर इस धार्मिक कार्य को देख रहे थे। गुरु रविदास वहाँ ध्यानमग्न होकर बैठे थे। तभी राजा ने 
आकर कहा कि विधि - विधान के अनुसार जो सामग्री दान में देनी है, उसको एक बार देख लें । गुरु रविदास ने कहा 
कि मैं केवल परम पिता का उपासक हूँ । इसीलिए वह काम जिन पुरोहितों ने किया है, उन्हीं की देख -रेख में संपन्न 
किया जाए तो ठीक रहेगा । राजा ने कहा कि मेरी विनम्र विनती को स्वीकार करें और मेरे साथ चलें तो हमारे 
परिवार के लिए बेहतर होगा । 

गुरु रविदास राजा के साथ हवन कक्ष पहुँच गए । सारा कार्य संपन्न होने के साथ राजा ने पुरोहितों को सोने की 
गायें दान में दीं । यह देखकर गुरु रविदास ने कहा, " मैं नीति की बात करना चाहता हूँ । ये सोने की गायें आप किस 
मनोरथ सिद्धि के लिए दे रहे हैं ? " राजा ने कहा कि पंडितों और पुरोहितों को सोने की गायें दान करने से 
स्वर्गलोक प्राप्त होता है । 

गुरु रविदास ने कहा , " पंडितगण, आप ही बताएँ दान जीवित गायों का किया जाता है अथवा मृत का ? " 
पंडितों ने जवाब दिया , " सच कहें तो दान हमेशा जीवित गाय का किया जाता है । " 
गुरु रविदास ने कहा, " यदि जो आप कह रहे हैं , यह सच है तो आप राजा के साथ छल करने जा रहे हैं । " यह 
सुनते ही पंडित और राजा झुंझला उठे । 

गुरु रविदास कहने लगे, “ पंडितगण! आपका विधि -विधान , आपके शास्त्र, वेद और पुराण यह जानते हुए भी कि 
परमात्मा हर जीव में रहता है, जात - पाँत में विश्वास करते हैं । आप जानते हैं कि परमात्मा की रचना के आधार पर 
नहीं, आपकी नीति के आधार पर मैं चमार जाति से संबंधित हूँ । आपकी नीति के अनुसार हर जीवित वस्तु और 
प्राणी आपका है और मरे हुए प्राणी हमारे , क्योंकि मेरी जाति के लोग शहर के आसपास मरे हुए पशुओं को उठाने 
का कार्य करते हैं । मेरे मत के अनुसार मूर्ति और मरे हुए पशु में कोई अंतर नहीं है । निर्जीव वस्तु सोने की हो या 
चमड़े की , उस पर आपका कोई अधिकार नहीं । चूँकि ये सभी गायेंनिर्जीव हैं , इसलिए इन पर मेरा पैदाइशी हक 


स्वाभाविक तौर पर यह बात विवाद का विषय बन गई । पंडितों ने कहा, " राजन् , आप अपने गुरु से कहें कि वे 
कुछ ऐसा करें जिससे सोने की गायें स्वयं उनके पास चली जाएँ । " 
__ गुरु रविदास ने उनके आग्रह को मंजूर किया । उपस्थित लोगों ने देखा कि सोने की गायें जीवित होकर गुरु 
रविदास की शरण में आकर विराजमान हो गई । 


जान लेने की साजिश 
राजदरबार में जब ब्राह्मणों को हार का सामना करना पड़ा तो विवश होकर उन्होंने उस समय गुरु रविदास से हार 
तो मान ली थी , परंतु उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला पहले से ज्यादा भड़क उठी । वे हर समय गुरु रविदास से 
बदला लेने की योजनाएँ बनाने लगे । पाखंडी पंडितों का मुखिया केदार पांडे था । उसने योजना बनाई कि गुरु 
रविदास को धोखे से किसी बहाने बुलाकर समाप्त कर दिया जाए । 

यह बात उसने अपने साथियों को बता दी कि रविदास हमारे रास्ते का काँटा है, अगर उसको समाप्त कर दें तो 
यह काँटा हट जाएगा । यह कार्य उसने अपने जिम्मे ले लिया । उसने गुरु रविदास के पास जाकर कहा कि हमारा 


एक मसला उलझ गया है, आप जो सलाह देंगे, हमें मान्य होगा । हमें विश्वास है, आप गलत निर्णय नहीं देंगे । आप 
मेरे साथ चलिए । चाल को समझने के बावजूद गुरु रविदास केदार पांडे के साथ रवाना हो गए । जंगल में जैसे ही 
पाखंडी ब्राह्मण आक्रमण पर उतारू हुए, उनकी आँखों के आगे अँधेरा छा गया और उन्होंने गलती से अपने साथी 
केदार पांडे को ही मार दिया । 


अलापदी बादशाह की कथा 
काशी में काजियों ने सुलतान अलापदी बादशाह से कहा कि रविदास एक चमार है । लोग उसको पूज्य मानते हैं । 
वह अपने आपको पीर कहता है और सब लोग उसके पास जाकर उसके मुरीद बन जाते हैं । आप उसको बुलाकर 
पूछे कि उसने यह क्या ढोंग चलाया हुआ है? तब सुलतान अलापदी ने गुरु रविदास को अपने दरबार में बुलाया , 
उसी समय गुरु रविदास की जाति के बंधु सिर पर चमड़ा उठाकर उनके पक्ष में कहने के लिए सुलतान के दरबार 
में आए । जब गुरु रविदास सुलतान के पास पहुँचे तो उसने उन्हें आदर के साथ अपने पास बिठाया । उसी समय 
सुलतान को कच्चे चमड़े की बदबू आई । चूँकि रविदास की बिरादरी के लोग सिर पर चमड़ा उठाए हुए थे। तब 
सुलतान ने गुरु रविदास की बिरादरी के लोगों को बाहर भेज दिया और गुरु रविदास से कहा, " तू लोगों को मुरीद 
बनाता है, कुछ करामात तो दिखा । " 

गुरु रविदास ने कहा कि मैं करामात तो दिखा चुका हूँ, आप समझ नहीं पाए हैं । सुलतान ने पूछा कि क्या 
करामात दिखाई है ? 
गुरु रविदास ने कहा 

" नागर जना मेरी जाति विख्यात चमारं । 


हिरदै राम गोविंद गुन सार । " 
सुलतान ने कहा, " इसका अर्थ? " 
तब गुरु रविदास ने समझाया, " मेरी जाति विख्यात चमार है, जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ । मेरे भाई- बंधुओं को आपने 
बाहर भेज दिया है, क्योंकि उनसे आपको बदबू आती थी , परंतु मेरे हृदय में प्रभु के गुण बसे हैं , इसलिए आपने मुझे 
आदर के साथ निकट बिठाया । नहीं तो मैं अछूत आपके पास कैसे आ सकता था ? " 


गुरु रविदास की भक्ति परंपरा 


निःसंदेह रविदासजी स्वामी रामानंदजी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। अतः निर्विवाद रूप से रविदासजी की 
भक्ति परंपरा रामानंदी संप्रदाय पर आधारित है । श्रीरामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में चौथे स्थान पर ( भक्तमाल के 
अनुसार ) राघवानंदजी स्वामी रामानंद के दीक्षा गुरु थे । अतः रामानुजाचार्य के परंपरागत विशिष्ट -अद्वैतवाद का 
रामानंदजी पर विशेष प्रभाव था , परंतु इन्होंने रामानुसज के लक्ष्मी नारायण के स्थान पर सीता - राम को अपना 
आराध्य बनाया और रामानुजी आचार -विचारों का परित्याग कर भक्ति पद्धति को बहुत ही सरल बना दिया । 
विशिष्ट अद्वैतवाद के ब्रह्म में आविर्भाव और तिरोभाव दोनों प्रकार की शक्तियाँ रहती हैं अर्थात् ईश्वर जब चाहे 
अवतार धारण कर प्रकट हो सकता है और इच्छानुसार लुप्त हो सकता है । ब्रह्म मूल रूप में निर्गुण रहते हुए भी 
तालाब में कमल खिलने के समान बार - बार प्रकट होता है और गायब हो जाता है । इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म सगुण 
रूप में बार - बार अवतार लेकर, चमत्कारपूर्ण लीलाएँ दिखाकर, सुगंध फैलाकर लुप्त (गायब ) हो जाता है । अत : 
ब्रह्म का निर्गुण रूप नित्य स्थायी है और सगुण रूप अस्थायी है 
फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुन ब्रह्म सगुन भये जैसा । 

- रामचरितमानस 
इसी बात को आगे चलकर रामानंदी संप्रदाय के परंपरागत शिष्य तुलसीदास ने सगुणहि अगुणहि नहिं कछु भेदा 
कहकर अवतारवाद की स्थापना की । ईश्वर ही ब्रह्म का वाचक है । इस ब्रह्म पद से भगवान् नारायण , विष्णु , 
श्रीरामचंद्र एवं भगवान् श्रीकृष्ण का बोध होता है । हिंदी में भक्तिकाल के आलोचकों ने कबीर जैसे निर्गुणवादी 
उपासकों के लिए संत शब्द का प्रयोग किया है और वे सगुणवादी भक्त कहे गए हैं । यह एक एकांगी दृष्टिकोण 
है । वास्तव में भक्त और संत समान हैं । सगुण -निर्गुण उपासना के आधार पर उनमें अंतर करना एक भ्रम है । 
आचारशील एवं समाजसेवी रामोपासक संत भी हैं और भक्त भी । 

ब्रह्मा, भगवान् शंकर आदि देवता इसी ब्रह्म की , राम और कृष्ण के रूप में , इनके चरण कमलों की उपासना 
करते हैं । योगिजन भी इन्हीं का ध्यान लगाकर समाधि में बैठते हैं । रामानंदजी उन्हीं भगवान् राम के सस्मित 
मुखमंडल का स्मरण करते हैं , जो कल्पतरु के समान दाता एवं महानील मणि के समान कांतियुक्त है । सीता - पति 
भगवान् राम समस्त गुणों के आकार, संसार की उत्पत्ति के कारण, सबके पालनहार एवं उपास्य देव हैं । भगवान् 
राम सत्यस्वरूप, आनंदस्वरूप , नित्यस्वरूप और संपूर्ण जगत् के स्वामी हैं । स्वामी रामानंद रचित वैष्णव मतास्द 
भास्कर के अनुसार स्वयं विष्णु ही राम के रूप में अवतीर्ण हुए थे। ये राम ही राजा दशरथ के पुत्र थे। जानकी 
इनकी पत्नी थी । पिता की आज्ञा मानकर उन्होंने चित्रकूट को अपना निवास- स्थान बनाया था , चौदह वर्ष वन में 
व्यतीत किए, भक्तों के भय को दूर किया , सुग्रीव को राज्य दिया और रावण को मारकर सबको सुखी बनाया। राम 
अद्भुत लावण्ययुक्त हैं , संसार के कारण हैं , उनमें और संसार में पिता- पुत्र और रक्षय-रक्षक का नाता है । स्वामी 
रामानंद उस भगवान् राम का स्मरण करते हैं , जिनके नेत्र विकसित कमल के समान हैं , जानकी जिन्हें अपने नयनों 
से देखकर सस्मित हैं , जो स्वभाव से ही भक्तजनों पर दयालु हैं , जिनके चरण कमलों के मकरंद का पान मुनिजनों 
के मन रूपी भ्रमर करते हैं , जो लोकोत्तर बलशाली हैं, जिनके धनुर्बाण दिव्य हैं , जिनकी भुजाएँ जानुपर्यंत लंबी हैं , 
ऐसे राम को मैं बार- बार प्रणाम करता हूँ 


विकच पद्मदल आयतवीक्ष्णं, विधि भवादि मनोहर सुस्मितम् । 
जनकजा दृगपांग समीसितं प्रणतवत् समनुग्रह कारिणम् ॥ 

- स्वामी रामानंद कृत वैष्णव मतास्द भास्कर पृष्ठ - 8 
राम कृपा के समुद्र हैं , भगवत् भक्तों के हृदय कमल में निरंतर निवास करते हैं , नित्य सीता सहित शोभित होते हैं , 
राजा दशरथ के कुमार हैं , फिर भी साक्षात् सनातन परब्रह्म हैं । रामानंदजी इन्हीं भगवान् राम का पुनः - पुनः स्मरण 
करते हैं । इस प्रकार स्वामी रामानंदजी के आराध्य देव सीता - लक्ष्मण सहित दशरथसुत पुरुषोत्तम राम हैं । दशधा 
भक्ति द्वारा भगवान् का स्नेह - भाजन बना जा सकता है । श्री रामाय नमः इनका मूल मंत्र है । 

श्रवणं कीर्तन विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम् । 

अर्चन वंदनं रास्य सख्यं आत्म-निवेदनम् ॥ 
अर्थात् विष्णु-ब्रह्म के रूप में राम -कृष्ण की कथा का सुनना, कीर्तन करना , स्मरण करना , चरण सेवा करना, 
पूजा- वंदना और दास्य तथा सख्य भाव से आत्म-निवेदन करना नौ प्रकार की भक्ति है । इस नौ प्रकार की भक्ति में 
स्वामी रामानंदजी ने प्रेमस्वरूपा भक्ति भी जोड़ दी है । जो अमृत रूपा है, जिसे पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है , 
अमर हो जाता है । ऐसी भक्ति में व्यक्ति के मन में कोई कामना शेष नहीं रह जाती , न उसे किसी प्रकार का शोक ही 
रह जाता है, न द्वेष और न अनुराग वह तो ऐसी भक्ति को पाकर उन्मत्त हो जाता है, आत्माराम हो जाता है । 
रामानंदी संप्रदाय में इस दसवें प्रकार की प्रेमभक्ति पर अधिक बल दिया गया है । इसीलिए इस संप्रदाय में नवधा 
भक्ति के स्थान पर दशधा भक्ति कहा गया है । इसके फलस्वरूप इस संप्रदाय में माधुर्य भक्ति के उपासकों का 
एक स्वतंत्र रसिक संप्रदाय भी बन गया था । 

रामानंदी संप्रदाय में भक्ति मोक्ष के प्रमुख साधन के रूप में स्वीकार की गई है । ऐसी भक्ति के लिए आवश्यक है 
कि व्यक्ति सर्वप्रथम पंच संस्कारों — ( मुद्रांकण, ऊर्ध्व पुण्ड्र धारण , नामकरण , मंत्रजाप एवं तुलसी की माला 
पहनना ) से संस्कारित होकर सीता - लक्ष्मण सहित भगवान् राम के प्रति राममय हो उठे । अनन्य भाव से तत्परता के 
साथ सर्वदा छल - कपट और प्रपंच आदि से रहित होकर श्रीराम की सेवा को ही भक्ति कहा गया है । अतः स्वामीजी 
ने उसी भक्ति -मार्ग का अवलंबन किया है, जिसका प्रतिपादन महाभारत और श्रीमद्भागवत् आदि ग्रंथों में किया 
जाता है । 

स्वामीजी ने शास्त्री मर्यादाओं को उतनी ही सीमा तक स्वीकार किया है, जितना कर लेने से व्यक्ति के पूर्ण 
विकास में किसी प्रकार की अड़चन न पड़े । अतः इन्होंने शास्त्रीय भक्ति का कठोर आग्रह नहीं किया । रामानंदी 
भक्ति -पद्धति में सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणादि उच्च वर्णों को हरि - भक्तों की सेवा करनी चाहिए 
उत्कृष्ट वगैरपि वैष्णवैः जनैः निकृष्टवर्णः तदीय सेवने । 

- वैष्णव मताब्द भास्करः 
भक्तजनों द्वारा कर्मयोग और भक्तियोग में से किसी एक का भी अनुष्ठान करने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है । 
सभी देशों, सभी कालों में सभी ऊँच- नीच वर्गों के मनुष्य इस भक्ति के अधिकारी हैं । 
ऐसा प्रतीत होता है कि रविदासजी ने अपने दीक्षा- गुरु स्वामी रामानदंजी की दशधा भक्ति पद्धति का पूर्ण रूप से 


पालन किया है । ठाकुर पूजा, भगवद्कथा सुनना- सुनाना , कीर्तन करना इनकी नित्य की दिनचर्या थी । सख्यभाव की 
अपेक्षा दास्यभाव से आत्मसमर्पण तथा आत्मनिवेदन ही इनकी भक्ति का मुख्य स्वर है । प्रेमस्वरूपा भक्ति की 
झलक तो सर्वत्र इनके पदों में पाई गई है, परंतु प्रेमरूपा भक्ति में तो रविदासजी आत्माराम हो जाते हैं , अपनी सुध 
बुध खो बैठते हैं । भाव के बिना प्रभु भक्ति का रस जमता भी नहीं 

मेरी प्रीति गोविंद सिउ जिनि घटै । 


मैं तउ मोलि महँगी लई जीअ सरे । 


चितु सिमरन करौं नैन विलोकनो । 

सुवन वानी सुजसु पूहि राखउँ । 
मनु मधुकर करउँ, चरन हिरदै धरउँ , 

रसन अमृत राम , नाम भाषउँ । 
साध संगति बिना भाव नहीं उपजे । 

भाव बिनु भगति होई नहीं तेरी । 
कहै रविदास इकु वेनती हरि सिउँ 
पैज राखहु राजा राम मोरी । 

- वाणी पद 103 
अर्थात् रविदासजी का कथन है कि गोविंद राम से मेरा प्रेम कभी भी कम न हो , बल्कि प्रतिदिन निरंतर बढ़ता रहे । 
इस भक्ति को मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर पाया है । मेरी यह प्रबल इच्छा है कि मेरा चित्त सदा प्रभु के ध्यान 
में लगा रहे , मैं सदा उनके दर्शन करता रहूँ और अपने कानों से उनका गुणगान करता रहूँ । मैं भ्रमर बनकर प्रभु के 
चरणकमलों में पड़ा रहूँ और जीभ से प्रभु के अमृतमय नाम का कीर्तन करता रहूँ । रविदासजी प्रभु से प्रार्थना करते 
हैं कि बिना सत्संगति के मन में प्रेमभाव नहीं उपजता और प्रेमभाव के बिना प्रभु भक्ति संभव नहीं । अतः प्रभो! मेरी 
तुमसे यही विनती है, यही मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरा प्रेम तेरे लिए कभी कम न हो । 
भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हुए रविदासजी कहते हैं 

भगति ऐसी सुनउ रे भाई । 
आई भगति सब गई बड़ाई । 
कहा भयउ नाचै अरु गायै । 


कहा भयउ तप कीन्हैं । 


कहा भयउ जो चरन पाषलें । 


जउ लौं परम तत्त नहीं चीन्हैं । 
कहा भयउ जे मूंड मुँडाए । 

बहु तीरथ ब्रत कीन्है । 
स्वामी दास भगत अरु सेवग । 

जउ परम ग्यान नहीं लीन्हैं । 
कहै रविदास तेरी भगति दूरि है । 

भाग बड़े सो पावै। 
तीज अभिमान मेटि आया पर । 
पिपलक है । चुणि खावै । 

- वाणी पद 18 
। अर्थात् भक्त के हृदय में अहंकार अथवा बड़प्पन के लिए जगह नहीं है । अभिमानी और अपने आपको बड़ा 
समझनेवाला प्राणी ईश्वर- भक्त नहीं हो सकता । नाचने, गाने और तप करने से कुछ लाभ नहीं ; जब तक परम तत्त्व 
परमात्मा को नहीं पहचाने । देवताओं के चरण पखारने से , सिर मुंडवाने और तीर्थ- व्रत करने से भी कुछ लाभ नहीं , 
गुरु -शिष्य बनने का भी कोई फायदा नहीं , जब तक भक्त के हृदय में परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती । रविदासजी 
कहते हैं कि भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है । बड़ा भाग्यवान प्राणी ही भक्ति को प्राप्त कर सकता है । भक्त के लिए 
आवश्यक है कि वह निरभिमान होकर अपने आपको मिटाकर एक चींटी की तरह छोटा सा बनकर रहे तो ईश्वर 
भक्ति का अधिकारी बन सकता है । 
इसके अतिरिक्त राम-नाम के बिना जो कुछ भी किया जाए , वह सबकुछ दुनियादारी है, भक्ति नहीं 

ऐसी भगति न होई, रे भाई । 
राम-नाम बिन जौ कछु करीए, सो सब करम कहाई । 

आपा गयौ तब भगति पाई , ऐसी भगति है भाई । 
राम मिल्यौ आपनौ गुन खोयो , रिद्धि -सिद्धि जु सवै गँवाई । 
कहै रविदास छूटी आस, तब हरि ताही के पास । 

आतमा थिर भई, तब सब ही निधि पाई । 


- वाणी पद 27 
अर्थात् राम-नाम के बिना और राम में श्रद्धा विश्वास रखे बिना जो कुछ भी कर्म किया जाए, वह सबकुछ 
सांसारिक है । वास्तविक भक्ति तभी हो सकती है , जबकि भक्त अहंभाव त्याग देता है । अहंकार को छोड़ना और प्रभु 
प्रेम में तन - मन को भूल जाना ही वास्तविक भक्ति है । रविदासजी कहते हैं कि जब भक्त प्रभुमय हो जाता है, तब 
उसमें से सभी प्रकार की कामनाओं और इच्छाओं का अंत हो जाता है । आत्मा स्थिर हो जाती है और राम -नाम 
रूपी खजाना उसे मिल जाता है । 
सांसारिक जीवन से दुःखी और राम -मिलन की उत्सुकता हृदय में लिये रविदासजी राम को संबोधित करते हैं 

इहै अंदेसौ राम राइ रैन दिन मो । 

निस-वासर गुन गाउँ तोरे । 
तुम च्यंर्तत मेरी च्यंता ही न जाई । 

तुम च्यंतामनि होहु कि नाही । 
भगति हेत तुम कहा न कीन्हा । 
हमरी बेर कहा बल हीना । 


कहै रविदास दास अपराधी । 


जो तुम देखो तो मैं भगति न साधी । 

- वाणी पद 56 
अर्थात् हे मेरे राम! मैं हर समय एक चिंता से चिंतित रहता हूँ कि मैं रात -दिन तेरा गुणगान करता हूँ । तेरा स्मरण 
करने से मेरी सब चिंताएँ दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि तुम चिंतामणि हो — सब चिंताओं को दूर करते हो, परंतु मेरी 
चिंता दूर नहीं हो रही है । तुमने अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं किया, उनके दु: खों को दूर करने के लिए क्या 
क्या उपाय नहीं किए? परंतु मेरे लिए क्या तुम बलहीन हो गए हो , क्या मेरे दु: ख दूर करने की कुछ भी शक्ति तुममें 
नहीं रह गई है? नहीं , ऐसा नहीं है । तुम्हारा सेवक वह रविदास ही अपराधी है । इस सेवक से ऐसी भक्ति नहीं हो 
सकी है ; जिससे तुम द्रवित हो उठो और मेरा उद्धार कर सको । मुझे ही ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि जिससे तुम्हें 
मेरा उद्धार करना ही पड़े और तुम्हें कोई ऐसा उलाहना न दे सके । 
रविदास का मन - भँवरा तो राम के चरण कमलों पर मँडराता रहता है 

तुझहि चरन अरविंद भवन मन । 
पान करत पाइओ रामईआ धनु । 


संपत्ति विपत्ति पटल माइआ धनु । 


तामहि मगर होत न तेरो जनु । 


कहा भइओ जउ तनु भइओ छिनु-छिनु । 

प्रेम जाइ तउ डरपै तेरो जनु । 
प्रेम की जेवरी बाँधिओ तेरो जन । 
कहै रविदास छूटिबो कवन गुन । 

- वाणी पद 42 
अर्थात् हे प्रभु! मेरा मन सदा मेरे चरण कमलों में पड़ा रहता है । इन चरण कमलों के अमृत रस का पान करते 
करते मैंने तेरे नाम रूप धन को प्राप्त कर लिया है । सांसारिक सुख - संपत्ति एक माया का परदा है, जो तेरे रूप को 
छिपाए रखता है । इसीलिए तो सेवक इस माया बंधन में फँसते नहीं । यदि इस सांसारिक धन- दौलत के बिना यह 
शरीर दुर्बल होता है; तो इसकी चिंता नहीं , परंतु यदि इस नश्वर शरीर के क्षीण से क्षीणतर होने के साथ - साथ प्रभु 
नाम -स्मरण में कमी आ जाए तो मैं भय से काँप उठता हूँ । मेरी तो यही कामना है कि यह शरीर और आयु बेशक 
घटती जाए , पर प्रभु- भजन में कमी नहीं आनी चाहिए । तेरे इस सेवक ने तो तुझे प्रेम की डोर से बाँध रखा है । अब 
तुम किस उपाय से छूट पाओगे? 
रविदासजी भक्त और भक्ति की व्याख्या करते हुए कहते हैं 

राम जन होऊँ न भगत कहाऊँ , सेवा करूँ न दासा । 
गुनी जोगी जग्य कुछ न जानें, ताते रहूँ उदासा ॥ 
भगत हुआँ तो चढ़े बड़ाई, जोग करूँ जग मान । 
गुनी छुआं तो गुनीजन कहै , गुनी आप कूँ ताने । 

ना मैं लॅमिता मोह न महियाँ , ऐ सब जाहि बिलाई । 
दोजख भिस्त दोउ समि करि जानें, दुहुआँ तै नरक है भाई । 

मैं तै ममिता देखि सफल जग, मैं तै मूल गँवाई । 

जब मन ममिल एक - एक मन, तब ही एक है भाई । 
क्रिस्न, करीम, राम हरि राघव, जब लौं एक -एक नहीं पंख्या । 

वेद कतेब कुरान पुराननि, सहज एक नहीं देरया । 
जोई जोई करि पूजिए सोई- सोई कांची, सहजि भाई सति होई । 


कहै रविदास मैं ताहि कूँ पूनँ, जाके गाँव, ठाँव , नाँव नहीं कोई । 
अर्थात् न मैं राम का सेवक हूँ , न भक्त हूँ , न मुझे किसी प्रकार का ज्ञान है, न यज्ञ है, न तप और न कोई साधना 
है । इसीलिए मैं उदास रहता हूँ । यदि मैं भक्त होता तो लोगों में मेरी बड़ी बड़ाई होती और यदि मैं योगसिद्धि के 
चमत्कार दिखा सकता तो संसार में मेरी प्रसिद्धि एवं मान - आदर होता, परंतु मैं ऐसी सभी बातों में विश्वास नहीं 
करता और न ऐसा करता ही हूँ । रविदासजी ऐसी सभी बातों को प्रभु- भक्ति के मार्ग में रुकावट समझते हैं । अत: वे 
कहते हैं कि भक्ति मार्ग में बाधक मोह एवं ममता से छुटकारा पाने का मैंने प्रयत्न नहीं किया । संसारी लोग नरक से 
बचते हैं और स्वर्ग सुख प्राप्त करना चाहते हैं , परंतु मैं इन दोनों में कोई भेद नहीं समझता । मेरे लिए दोनों बराबर 
हैं । इसके अतिरिक्त दुनियावी लोगों में मैं , तू की भावना है । इससे भक्तजन का भगवान् से संबंध टूट जाता है , 
परंतु जब मन (मै ) और ममता ( मेरा मन ) एक हो जाते हैं , इनमें पृथक् भाव नहीं रहता तो मैं - तेरा , तू- तेरा, ये सब 
एक ब्रह्म रूप हो जाते हैं । जब तक कृष्ण - करीम ( दयालु परमात्मा ), राम-रहीम, हरि - राघव इनको एक रूप में नहीं 
देखा जाता, वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में वर्णित ब्रह्म को एक रूप में नहीं समझा जाता; तब तक भगवान् को 
प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार की पूजा - उपासना बेकार है । अंत में रविदासजी कहते हैं कि मैं तो सर्वव्यापक 
ब्रह्म- राम की उपासना करता हूँ । जिसका न कोई गाँव है, न एक स्थान और न कोई निश्चित नाम है, अर्थात् वह 
सर्वव्यापक है । 
रविदासजी मानो साक्षात् सम्मुख खड़े हुए अपने इष्टदेव माधव-राम से कहते हैं 

माधवे! जानत हूँ जैसी- तैसी, अब कहाँ करहूँगे ऐसी । 
जउ हम बाँधे मोह फाँस , हम प्रेम बंधनि तुम बाँधे । 

अपने छुटन को जतन करहु , हम छूटे तुम आराधे । 
मीनु पकरि फाँकियो अरु काटियो, रोधि किओ बहु बोनी । 
खंड - खंड करि भोजन कीन्हो, तउ न विसरियो पानी । 

आपन बापै नहीं किसको, भावन को हरि राजा । 
मोह पटल सभु जगत् विआपिओ, भगत नहीं संतापा । 
कहि रविदास भगति बाढ़ी, अब इह कासिउँ कहीए । 
जा कारन हम तुम आराधे, सो दुःखु अजहू सहीए । 

- पद 58 
अर्थात् हे माधव! मेरी दशा जैसी है; वह तुम जानते ही हो । मेरा तुमसे जो प्रेम अथवा भक्ति है, उसे तुम जानते ही 
हो । यह प्रेम बड़ा अटूट और दृढ़ है । जब तुमने मुझे सांसारिक मोहबंधन में बाँधा है, तो मैंने भी तुम्हें प्रेमपाश में 
जकड़ लिया है । प्रभो! अब तुम मेरे प्रेमबंधन से छूटने का उपाय करो । मैं तो तुम्हारी शरण में आने से सांसारिक 
मोह - माया के बंधन से छूट गया हूँ । कठिनाई तो भगवन तुम्हें ही हो रही है । तुम किसी भी तरह मेरे प्रेमबंधन से 


छुटकारा नहीं पा सकोगे , चाहे कितनी ही कोशिश करके देख लो । मेरा और तुम्हारा तो मछली -पानी जैसा संबंध है । 
खाने के लिए मछली को पानी से बाहर निकालकर काट लिया जाता है । उसके छोटे - छोटे टुकड़े किए जाते हैं , फिर 
भी वह पानी को नहीं भूलती । मछली को काटकर धोना , धोकर पानी में पकाना और खाकर पानी से ही पचाना 
आवश्यक है । इस प्रकार मछली का जल से लगातार संबंध रहता है । हे प्रभो! इस प्रकार तेरा और मेरा संबंध है, जो 
कि मेरी जीवित एवं मृत दोनों अवस्थाओं में बना ही रहेगा । हे हरि! तुम तो उसी के हो जाते हो, जो तुम्हारी उपासना 
करता है । अतः मैंने अपनी भक्ति एवं श्रद्धा से तुम्हें अपना लिया है । तुमने समस्त संसार पर माया का परदा डाला 
हुआ है । इस परदे के कारण लोग तुम्हें देख नहीं पाते , परंतु तुम्हारे भक्तों पर तो इस मायाजाल का कोई प्रभाव नहीं 
रहता । तुम्हारे सेवक तो तुम्हें मोह -माया के आवरण के पीछे रहते हुए भी देख - पहचान लेते हैं । अंत में रविदासजी 
कहते हैं कि हे भगवन्! अपने हृदय की भावनाकिससे कहूँ कि मेरा प्रेम तुम्हारे साथ बहुत बढ़ गया है, जिस कारण 
तुमसे एक रूप हो जाने के लिए प्रेम बढ़ाया था , वह दुःख मैं अब भी सहन कर रहा हूँ । प्रभो! मुझे अपने में मिला 
लो, ताकि मेरा यह दुःख सदा के लिए मिट जाए । 
रविदासजी अनन्य सच्ची भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं 

संतो आनन भक्ति यह नाहीं । 
जब लग सत रज तम तीनौ गुन, वियापत है या माँही । 
सोई आन अंतर करि हरि सौं , अपमारग कौं आनै । 
काम क्रोध मद लोभ मोह की , पल- पल पूजा ठाने । 
सक्ति सनेह इष्ट अंगि लावै, अस्थलि अस्थलि खेले । 

जे कुछ मिलै अन्न प्रषत , सौ सुत दारा सिर मेलै । 
हरिजन हरि बिन औरु न जानै, तजै आन तन त्यागी । 
कहै रविदास सोई जन निरमल, निसि दिन निज अनुरागी । 

- पद संख्या 17 
अर्थात् भाइयो ! जब तक तुम्हारा मन चंचल है, जब तक तुम्हारे मन में सत , रज , तम तीनों गुण विद्यमान हैं , तब 
तक तुम्हारी भक्ति अनन्य ( सच्ची) नहीं हो सकती । चंचल मन तो मनुष्य को परमात्मा से अलग करके उसे भक्ति 
मार्ग से हटाकर कुमार्ग- सांसारिक विषय - भोगदि में लगा देता है । ऐसा मनुष्य काम, क्रोध, लोभादि में फँसा रहता है । 
वह मित्र -बंधुओं से ही स्नेह करता है, प्रभु से नहीं । उसे जो भी अन्न , चावल आदि खाने के पदार्थ मिलते हैं ; उन्हें 
प्रभु की भेंट न करके अपने स्त्री - पुत्रों को दे देता है । इसके विपरीत हरिजन तो अपने हरि के अलावा किसी और को 
जानता ही नहीं । वह तो अपने प्रभु के लिए अपना शरीर तक अर्पण कर देता है । रविदासजी कहते हैं कि जो भक्त 
रात-दिन हरि - भक्ति में मग्न रहता है । वह निर्मल एवं स्थिर चित्त हो जाता है । उसकी समस्त चंचलता समाप्त हो 
जाती है । ऐसी भक्ति प्रभु की अनन्य सच्ची भक्ति है । 
भक्त रविदास को अपने प्रभु से इतना प्यार हो गया है कि प्रभु उसे पराया लगता ही नहीं । वे उन्हें उलाहना देते 


हुए कहते हैं 

पावन जस माधौ तोरा, तुम दारन अघमोचन मोरा । 

कीरती तेरी पाप विनासै, लोग वेद यूँ गावै । 
जौ हम पाप करत नहीं भूघट, तौ तूं कहा नसावै । 
जब लग अंग पंक नहीं परसै, तौ जल कहा पषालै । 
मन मलीन विषिया रस लंपट , तौ हरि नालं सँभाले । 
जौ हम हिदै सुध विमल चित , दोष कवन परि धरि हौं । 
कहै रविदास प्रभु तुम दयाल हौ, अबंध मुकति का करिहौं । 

- पद संख्या 88 
अर्थात् हे प्रभो! तुम्हारा यश बड़ा विचित्र है और तुमने मुझे भयंकर पापों से छुटकारा दिलवाया है । असली बात 
तो यह है कि तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारे गुणों के गान से ही सब पाप और बुराइयाँ दूर हो जाती हैं । ऐसा सब लोग 
जानते हैं और वेदों में भी ऐसा ही गुणगान किया गया है; परंतु भगवन् , एक बात है कि यदि मैं पापी और अधम न 
होता तो तुम किसका उद्धार करते । जब शरीर में कीचड़ अथवा मैल लगी ही नहीं तो जल उसे क्यों कर स्वच्छ , 
निर्मल कर सकता है । प्रभो! तुम अपने इन कीर्तिमय नामों के लिए हमारा धन्यवाद करो । पहले हम पापी बने तो 
तमने पामोचन और पतित - पावन बनने का यश कमाया । क्या यह सही नहीं है ? यह भी कहा जाता है कि मन 
विषयादि सुखोपभोगों में फँसकर भटक जाता है और विकारी बन जाता है । ऐसी दशा में भी तेरा नाम -स्मरण उसकी 
रक्षा करता है, परंतु यदि हम शुद्ध मन और निर्मल बुद्धि होते तो तुम यह दोष किसके सिर मढ़ते । इसमें भी तो 
हमारी ही बड़ाई है । हमने विषय- सुखों में पड़कर अपने मन को मलिन बनाया तो तुम्हें उसे शुद्ध-निर्मल करने का 
यश मिला। अंत में रविदासजी कहते हैं कि प्रभो! तुम बड़े दयालु होकर अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हो ; परंतु 
उस निबंध मुक्ति का क्या करोगे यदि उसे कोई लेनेवाला ही न हो । यदि हम न होते तो तुम अपनी उस भक्ति का 
क्या करोगे और किसको दोगे? अतः प्रभो ! तुम्हें हमारा उपकार मानना चाहिए कि हमने ही तुम्हें पतितों के उद्धार 
करने का काम दिया है । 
कभी- कभी रविदासजी सांसारिक मायाजाल से व्याकुल होकर पुकार उठते हैं 

त्राहि - त्राहि त्रिभुवनपति पावन , अतिसै सूल सकल बलि जावन । 


काम - क्रोध लंपट मन मोर , कैसे भजन करौं हौं तोर । 
विषय विआधि विहंडनकारी असरन सरनदाता भौहारी । 


देव - देव दरवारि पुकारे , राम राम रैदास पुकारे । 


- पद संख्या 108 


अर्थात् हे त्रिलोकीनाथ! मैं इस संसार में बड़ा कष्ट उठा रहा हूँ । मेरा मन काम- क्रोध आदि में फँसा पड़ा है । ऐसी 
दशा में मैं तुम्हारा भजन कैसे कर सकता हूँ । अनेक प्रकार की भयंकर व्याधियों ने मुझे ग्रस्त कर रखा है । जिनका 
कोई सहारा नहीं; उन्हें तुम अपनी शरण में लेते हो , सांसारिक बाधाओं को दूर करते हो । इसीलिए हे देवों के देव ! 
यह रविदास तुम्हारे द्वार पर पड़ा राम- राम पुकार रहा है । प्रभो! मेरा उद्धार करो । 
रविदासजी कहते हैं 

तुम बिन सफल देव मुनि ढूँढै, कहूँ न पायो जम पासि छुड़इया । 
हम से दीन दयाल न तुमसे , चरन सरन रैदास चमैया । 

- वाणी पद 
हे प्रभो ! मैंने सब देवताओं, मुनियों के द्वार खटखटाकर देख लिए हैं । किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी और न कोई 
मुझे यमराज की जकड़ से छुड़ा सकता है । मेरे जैसा कोई दीन -हीन नहीं है और तुम जैसा कोई दयालु नहीं । अब तो 
नीच चमार जाति में उत्पन्न यह रैदास तुम्हारे चरणों में पड़ा है । तुम्हें इसे अपनी शरण में लेना ही पड़ेगा । 

हिंदी साहित्य में कबीर को सर्वप्रथम रहस्यवादी तथा उनके रहस्यवाद को उच्च कोटि का समझा जाता है । इस 
विषय में रविदासजी रवि की तरह चमकते हुए भी अँधेरे में पड़े रहे । इनके रहस्यवाद में एक अनोखे भक्त- हृदय का 
उल्लास एवं अनुभूति की कसक है । यद्यपि रविदासजी सगुण-निर्गुण के पचड़े में नहीं पड़े । इनका राम साकार है 
अथवा निराकार, इसकी उन्हें चिंता नहीं । रविदास का ब्रह्म साकार भी है और निराकार भी, परंतु वह सर्वव्यापक है । 
वह ऐसा है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता । केवल भक्त- हृदय ही अपने प्रभु की सत्ता का अनुभव कर सकता है , 
बस वह कुछ ऐसा वैसा ही है गूंगे केरि सर्करा से कम नहीं 

जस हरि कहिए तस हरि नाही , है अस जस कछु तैसा । 
सब में हरि है, हरि में सब है, हरि अपनो जन जाना । 


साखी नहीं और कउ दूसर, जाननहार सयाना । 


जहँ जहँ जाँउ तहँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर अवरु न देखा । 

तुमरे भजन कटहिं जम फाँसा, भगति हेति गावे रैदासा । 
अर्थात् हे प्रभो! मेरा और तेरा संबंध अटूट है । तुझसे बढ़कर मेरे लिए इस संसार में और कौन हो सकता है । मेरा 
तेरा संबंध तो बादल- मोर , चाँद- चकोर , दीपक- बाती और तीर्थयात्री जैसा है । मैं जहाँ भी जाता हूँ; सब जगह तेरी ही 
पूजा होते हुए देखता हूँ । इसलिए मैं भी हर समय तेरी ही भक्ति करता हूँ । इसका कारण यह है कि तुम्हारे समान 

और कोई देवता नजर नहीं आता; जिसकी मैं उपासना करूँ । एक बात और तुम्हारा भजन करने से जन्म - मरण के 
बंधन कट जाते हैं , इसलिए मैं तुम्हारा गुणगान करता रहता हूँ । 

आत्मा परमात्मा से पृथक् नहीं रह सकती । अतः रविदासजी तो अपने प्रभु के चरणों में ही पड़ा रहना चाहते हैं । 
प्रभु मिलन के मुकाबले में इंद्र का आसन भी मिल जाए तो व्यर्थ है । 

राजे इंद्र समसरि गृह आसन । 


विनु हरि भगति कह किहि लेखे ॥ 
रविदासजी का विरहाकुल हृदय नदी की तरह समुद्र (ब्रह्म) में समा जाने के लिए, उसमें एकाकार हो जाने के 
लिए व्याकुल है । नदी अपने प्रियतम समुद्र से मिलने के लिए बलखाती, इठलाती , विरह के गीत गाती, उतावले मन 
से ऊबड़ - खाबड़ भूमि एवं जंगलों को पार करती हुई अपने प्रियतम की ओर बढ़ती जा रही है । उसकी विरहातुरता 
तभी मिट सकती है , जब वह समुद्र में जा मिले, उसमें एकाकार हो जाए और अपना अस्तित्व मिटा दे 

गाई गाई अब का कहि गाऊँ, गावनहार को निकट बताऊँ । 

जब लग है या तन की आसा, तब लग करै पुकारा । 
जब मन मिल्यो आस नहीं तन की , तब को गावन हारा । 

जब लग नदी न समुद्र समावै, तब लौं बढ़े हकारा । 
जब मन मिल्यो राम सागर सों , तब यह मिटी पुकारा । 

- पद 4 
इस पद में एक भक्त के विरहातुर हृदय की कितनी स्वाभाविक, सरल , सीधी एवं ऊँची कल्पना की उड़ान है । 
रविदासजी का हृदय अपने प्रियतम के बिछोह में तड़प रहा है — रात-दिन तड़पते हुए ही व्यतीत होते हैं और इस 
विरह -व्यथा से उनका शरीर क्षीण हो गया है और उन्हें अपने प्रियतम के बिना एक - एक पल युग के समान बीत 
रहा है । भला प्रियतम के बिना सेज का क्या सुख? शैया सूनी लगती है । प्रेमिका की विरह- व्यथा तभी मिट सकती 
है, यदि उसका प्रियतम ‘ दुहाग - विछोह को दूर करके अपनी क्रोड में उसे छिपा ले - आत्मा- परमात्मा में एक रूप 
हो जाए 

पीव संग प्रेम कबहु न पायो, करनी कवन विसारी । 
चक को ध्यान दधिसुत सो ज्यों है, त्यों तुम तैंमैं न्यारी । 
भोर भयो मोहि इक टक जोवत , तलफत रजनी जाई । 
पीव बिना सेज को कहा सुख, विरह विथा तन खाई । 

मेरी दुहाग सुहागिन कीजै, अपने अंग लगाई । 
कहै रैदास सामि तें बिछुरे , एक पलक जुग जाई । 

- वाणी पद 
यह चातक इतना अभिमानी है कि मेघ वर्षण के बिना इसकी प्यास ही नहीं बुझती , भले ही समस्त पृथ्वी जल 
से परिपूर्ण है । इसी प्रकार एक कामी पुरुष की विरह व्यथा कामिनी के मेल से ही दूर हो सकती है और इसका 
कोई उपचार नहीं है । इसी प्रकार एक भक्त -हृदय की विरह -व्यथा प्रभु मिलन से ही मिट सकती है । रविदासजी 


कहते हैं कि इस रहस्य को सब जानते हैं 


इक अभिमानी चात्रिगा, विचरत जल माँही । 
यदपि जल पूरन महि , कहुँ वा रुचि नाही । 
जैसे कामी देख कामिनी, हृदय सूल उपजाई । 
कोटि वैद विधि उपचरै , वाकी विथा न जाई । 

जो जेहि चाहे सो मिले , आरत गति होई । 
कह रैदास यह गोप नहिं , जानै सब कोई । 

- वाणी पद 
इस प्रियतम मिलन के लिए तो इन संत -भक्तों ने सांसारिक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक का भी त्याग कर 
दिया है । 

धर्म अर्थ न काम रुचि , गति न चहूँ निर्वान । 


जन्म - जन्म रति राम पद , यह वरदान न आन ॥ 

- तुलसीदासजी 
इस प्रियतम मिलन की प्रेम - सरिता में रविदासजी इतने डूब जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि अपने प्रियतम को 
कैसे रिझाया जाए 

चित्ता सिमरन करऊँ , नैन अवलोकनो । 

सुवन वाणी सुजस पूरि राखिऊँ । 
मन मधुकर करऊँ, चरन हिरदै धरऊँ । 

रसन अम्रित राम नाम भाषऊँ । 
करौ डंडौत चरन पषारौं, तन मन धन ऊपर वारौं । 
तन मन अरपहुँ , पूज चरावहुँ , गुरु परसाद निरंजन पर पावहूँ । 

- वाणी पद 
रविदासजी जब इस प्रेम-स्वरूप भाव -विह्नता में अपने प्रियतम को सम्मुख खड़ा देखते हैं तो उन्हें स्वर्ग सा सुख 
अनुभव होता है 


अब हौं खूब वतन घर पाया , ऊँचा खैर सदा मन भाया । 


बेगमपुर सहर का नाऊँ , दुःख अंदोह नहीं तिहि ठाऊँ । 
ना तसवीस खिराजु न मालु, खौफ न खता तरसु जवाले । 

- वाणी पद 
कभी- कभी रविदासजी को ऐसा आभास होता है कि जब मैं अपने प्रियतम के प्रेमजाल में फँस ही गया हूँ तो 
उससे मेरा बिछोह क्यों कर हो सकता है । वह तो रविदास की आत्मा एवं मन में ऐसे एक रूप हो गया है , जैसे 
चंदन को पानी में घिसने से जल सुगंधमय हो जाता है 

अब कैसे छूटै, राम नाम रट लागी । 


प्रभु जी तुम चंदन हम पानी । 


जाकी अंग अंग पास समानी । 


प्रभु जी तुम घन हम मोरा । 

जैसे चितवत चंद चकोरा । 
प्रभु जी तुम दीपक हम बाती । 
जाकि जोत जरै दिन राति । 
प्रभु तुम मोती हम धागा । 


जैसे सोने मिलत सुहागा । 


प्रभु जी तुम सामी हम दासा । 
ऐसी भगति करै रैदासा । 


- वाणी पद 66 


इस प्रेम -स्वरूप भक्ति के सहारे रविदासजी को यमराज से भी भय नहीं रहा 

रविदास जपै राम-नाम, मोहि जम सिउ नहीं कामा । 
अपने इस एकमात्र सहारा प्रियतम के बिना भक्त का जीवन व्यर्थ है 

हरि बिन कैसे राखू । 
विरह तपै, तन अधिक जरावै, नींद न आवै भोज न भावै । 
अतः जो सुख इस प्रेम- स्वरूप भक्ति में है वह अन्यत्र कहाँ मिल सकता है 


जो सुख है इह रस के परसे , सो सुख का कहि गावेगा । 

रैदास राति न सोइए, दिवस न करिए स्वाद । 
अह निस हरि जी सुमरिए, छाँडि सकल प्रतिवाद । 

- वाणी पद 
इस प्रकार निरंतर प्रभु -प्रेम में मग्न रहनेवाला भक्त नि : संदेह अपने प्रियतम को प्राप्त कर लेता है और परम 
आत्मा से भक्त की आत्मा एकरूप हो जाती है । अतः रविदासजी की भक्ति - साधना में मध्ययुगीन विदेशियों द्वारा 
पीडित भारतीय जनता के लिए भक्ति के सरलतम प्रेम- स्वरूपा भक्ति एवं राम - नाम स्मरण को महत्ता दी गई है । 
यद्यपि रविदासजी भगवान् को सभी प्रचलित नामों से पुकारते हैं तथा संबोधित करते हैं और इन्होंने सबसे अधिक 
स्वीकृत राम -नाम का ही सहारा लिया है । विशेषकर कलियुग में तो राम - नाम एकमात्र आधार है 

सत जुग ‘ सत , त्रेता , तपी , द्वापर पूजाचार । 

तीनों जुग तीनों दृदै, कलि केवल नाम आधार ॥ 
रविदासजी का राम घट - घट वासी है और सर्वव्यापक है । केवल एक भक्त हृदय ही राम की सर्वव्यापकता का 
अनुभव कर सकता है 

सब घट मंहि रमि रह्यो, रविदास हमारो राम । 

सोई बूझई राम कूँ जउ हइ राम गुलाम ॥ 
रविदास के राम जैसा तो कोई उदार एवं गरीब- नवाज नहीं है 

रविदास जगत् महं राम सम , कोउ नाहि उदार । 

गनी गरीब-निवाज प्रभु, दीनन के रखवार ॥ 
संसार में जब छल - कपट और पाप का अंधकार छा जाता है तो मेरा राम ही अपना हाथ बढ़ाकर अपने दुःखी 
भक्तों को सहारा देता है 

जब जब फैलेइ जगत् महं , कूड़ पाप अँधियार । 

तब तब राखेइ हत्थ देय , रविदास इक राम हमार ॥ 
वैसे तो ब्रह्म के अनेक नाम हैं , परंतु मेरे मन में तो अधमन का उद्धार करनेवाला पतित- पावन राम ही बसा 
हुआ है 

अलख अजह खालिक खुदा ,क्रिस्न करीम करतार । 


रामह नाम अनेक हैं , कह रविदास विचार ॥ 


रविदास कोउ अल्लह कहइ, कोउ पुकारइ राम । 
केसउ क्रिस्न करीम सभ , माधउ मुकुंदह नाम ॥ 
रविदास इक जगदीस कर, धरै अनंतह नाम । 

मोरे मन मंहि बसि रह्यो अधमन पावन राम ॥ 
कहीं पर रविदासजी का ब्रह्म एकरस है, उनका न उदय है और न अस्त । वह निराकार , निर्लेप एवं निर्विकार है 


विमल एक रस उपजै न विनसै, उदय अस्त दोउ नाँही । 
निरंजन निराकार निरलेपी निर विकार अविनासी ॥ 


- वाणी 


इस प्रकार रविदासजी की भक्ति -पद्धति जहाँ रहस्यवाद की भावपूर्ण मस्ती एवं विरहाकुल हृदय की पुकार से 
ओत - प्रोत है , वहाँ साकार ब्रह्म की उपासना से भी भरपूर है । रविदासजी के लिए ब्रह्म साकार भी है और निराकार 
भी । यह एक भक्त की इच्छा पर निर्भर है कि वह चाहे तो नदी के समुद्र में मिल जाने की तरह वेदना की भावभूमि 
पर खड़ा होकर ब्रह्म में लीन होने के लिए पुकार कर मस्ती में झूम उठे और चाहे साकार ब्रह्म- राम के चरणकमलों 
पर भ्रमर बनकर मँडराता रहे । 

रविदासजी की वाणी में एक सात्विक एवं सरल उपासक की अनुभूतियों के साथ- साथ जीवन की अनेक 
समस्याओं का समाधान भी स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित हुआ है । इनकी वाणी के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है 
कि कबीर की तरह रविदासजी या तो बहुश्रुत थे अथवा उन्होंने उपनिषद् तथा गीता आदि संस्कृत ग्रंथों का पूर्ण रूप 
से पारायण किया हुआ था । आज तक प्रकाशित रविदास संबंधी जीवन कथाओं, कबीर - रविदास संवाद एवं परचई 
साहित्य से भी ऐसा ज्ञात हुआ है कि रविदासजी का अनेक विद्वानों से कई बार शास्त्रार्थहुआ तथा इनके सत्संग में 
शास्त्रज्ञ पंडित एवं राजा - महाराजा भी सम्मिलित होते थे । काशी के अतिरिक्त गुजरात तथा राजस्थान में इनके 
असंख्य शिष्य थे। चित्तौड़ की महारानी झाली और मीरा इनकी प्रमुख शिष्याएँ थीं । कुछ भी हो, रविदासजी की 
सूक्तियों से एक शास्त्र -निष्णात विद्वान की झलक मिलती है । जन्मना जायत्ते शूद्र; कर्मणा द्विज उच्चते इस 
शास्त्रोक्ति की इन्होंने पूर्ण रूप से व्याख्या की है 

जब जनमे तउ सूदर थे, अरु थे अति अपवित्र । 
वरण करम सों होत है, रविदास करौ जउ नित्त ॥ 
रविदास इकहि नूर सो, जिमि उपज्यो संसार । 
ऊँच-नीच किस विध भए, बाह्मन सूद चमार ॥ 
रविदास जाति मति पूछिए, का जात अरु पाति । 


बाह्मन शत्री वैस सूद, सभह इकहि जाति ॥ 
अर्थात् जन्म से सब शूद्र हैं और अपवित्र हैं । शुभ कर्मों के द्वारा ही ऊँची जाति अथवा ऊँचा पद प्राप्त किया जा 
सकता है । मानव प्रभु का अंश है - उस परमपिता परमात्मा की संतान है, तो ऊँच-नीच, ब्राह्मण - क्षत्रिय एवं वैश्य 
शूद्र किसने बनाए । अतः जाति - पाँत कोई झगड़ा नहीं । प्रभु के दरबार में सब बराबर हैं 

रविदास उपजहि इक बूंद सों , सभहि इक समान । 

इक जोति सों सभ उपजहिं , तउ ऊँच -नीच कहुँ मान ॥ 
संसार के सभी मानव एक ही ब्रह्म- बूंद- अंश से पैदा हुए हैं तो ऊँच-नीच का भेदभाव कैसा ? फिर भी 

जात -पाँत के फेर मेहि, अरूझि रह्यो सभ लोग । 

मानुषता कूँ खाइ रह्यो, रविदास जात कउ रोग ॥ 
इसीलिए जात -पाँत का झगड़ा छोड़कर अच्छे कर्म करने चाहिए । शुभ कर्मों द्वारा ही मनुष्य ऊँचा बन सकता है 


जनम- जात कूँ छाँडिकर, करनी जात परधान । 

इहो वेद को धरम है, कह रविदास वषान ॥ 
भारत में विशेषकर जाति - पाँति की कुरीति फैली हुई है । रविदासजी के जमाने में तो छुआछूत का बोलबाला था । 
चमार जाति में जन्म लेने के कारण इन्हें बड़ा कटु अनुभव था । भारत में तो इतनी जातियाँ और उपजातियाँ हैं कि 
इनकी गिनती नहीं की जा सकती 

जात -जात में जाति हैं , ज्यों केलन के पात । 

रविदास मानुष न जुड़ सके, जौ लौ जाति न जात ॥ 
जिस प्रकार केले के तने में से परतों की तहों - की - तहें निकलती हैं , इसी प्रकार भारतीय समाज में जाति में से 
उपजातियाँ निकलती हैं । अतः रविदासजी ने गुण - कर्मानुसार ही ब्राह्मण , क्षत्रिय, वैश्य का भेद माना है, अन्यथा 
मानव- मानवहै 

काम -क्रोध -मद- लोभ तजि , जौ करहि धरम की कार । 

सोई बाह्मन जानिहि , कह रविदास विचार ॥ 
दीन दुःखी के हेत जउ , वारे अपनहु प्रान । 
रविदास उह नर सूर कौं, साँचा छत्री जान ॥ 

साँचि हाटि बैठकर, सौदा ऊँचा देई । 


तरकड़ी तोलै साँच की , रविदासे वैसे है सोई ॥ 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन — गीता की इस उक्ति के अनुसार रविदासजी ने कर्मयोग की बड़ी सुंदर 
व्याख्या की है — 


करमन कूँ परभाउ तजि, नैह करमी हउ करि काम । 


रविदास नैह करमी करम ही , मेल कराए राम ॥ 
अर्थात् मनुष्य को परिश्रम करके ही अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए और वह भी नेक कमाई के द्वारा । 
मानव को कर्मफल की आशा छोड़कर कर्म करना चाहिए । यही सच्ची ईश्वर- भक्ति है 

प्रभु भगति सुभ साधना, जग मंह जिन्हहिं पास । 

तिन्हहिं जीवन सफल भयो, सत भाषै रविदास ॥ 
जहाँ तक संभव हो सके परिश्रमपूर्वक कमाई करके ही जीवन -निर्वाह करना चाहिए 

रविदास स्त्रम करि खाइहि , जौ लौं पार बसाय । 

नेक कमाई जउ करइ , कबहुँ न निहफल जाय ॥ 
रविदासजी हाथों से जूतियाँ गाँठते जाते हैं और जिह्वा से राम- नाम जपते हैं 

जिह्वा सों ओंकार जप, हत्थन सों कर काट । 

राम मिलहि घर आइकर, कह रविदास विचार ॥ 
अतः यदि राम से मिलना है तो निष्कर्म भाव से परिश्रमपूर्वक कर्म करना चाहिए । गीता के अनुसार जो मनुष्य 
सुख- दुःख, हानि - लाभ में समबुद्धि रखता है, वह योगी है 

सुख -दुःख हानि - लाभ कर, जउ समझहि इक समान । 

रविदास तिन्हहि जानिए, योगी पुरुष सुजान ॥ 
इच्छाओं को काबू में रखने से और सांसारिक भोगों से दूर रहकर ही मन और बुद्धि शांत रह सकते हैं और 
मनुष्य के हृदय में ईश्वर- भक्ति बनी रह सकती है 

रविदास इच्छाएँ आपुनी , भोगन सेती रख दूर । 

मन बुद्धि रहिं सांत नित, घट मंहि रहिवे नूर ॥ 
इस प्रकार संत रविदासजी ने अपने दीक्षा गुरु स्वामी रामानंदजी द्वारा प्रवर्तित भक्ति पद्धति का अनुसरण करते 
हुए अंधकारपूर्ण मध्ययुग में विदेशियों द्वारा प्रताडित एवं उपेक्षित देशवासियों को ईश्वर - भक्ति का सच्चा मार्ग 
दिखाया और अपनी सीधी तथा सरल वाणी के द्वारा मनुष्य को जीवन की अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए 


प्रेरित किया । 


चर्मकार जाति का परिचय 


चमड़े की रंगाई, तैयारी और चमड़े की वस्तुएँ - जूते आदि बनानेवालों को भारतीय समाज में चमार कहा जाता 
है । इन चर्मकारों का वर्णन ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों में तो आता ही है, स्मृति ग्रंथों एवं महाभारत में भी चमड़े की 
बनी वस्तुओं तथा चर्मकारों का यत्र - तत्र वर्णन मिलता है । ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है कि बैल की खाल 
सोमरस तैयार करने में चमड़े से दबाकर काम में लाई जाती थी । इसी प्रकार बैल की खाल, मृगछाला और चीते की 
खाल संस्कार संबंधी अवसरों पर प्रयोग में लाई जाती थीं । 
_ सः कृषणजिनमादत्ते , अथ ऋषभस्याजिनम्- उपस्तृणाति आदि अथर्व एवं शतपथ ब्राह्मण में तो ऐसा भी वर्णन 
आता है कि चमड़े को पहनने के कपड़े के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था । तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है कि 
चमड़े की रस्सी रथों में घोड़ों को बाँधने के लिए प्रयोग में आती थी । महाभारत में चमड़े की अनेक प्रकार की 
वस्तुओं का वर्णन मिलता है । चमड़े का प्रयोग धनुष तथा हाथ की उँगलियों की रक्षा के लिए भी होता था । इसी 
प्रकार आज भी चमड़े की अनेक उपयोगी वस्तुएँ तैयार होती हैं । 

उपर्युक्त चमड़े की वस्तुएँ बनानेवालों का नाम चर्मकार , चर्मकृत, पादुकारा , पादुकृत कहा गया है । अतः प्राचीन 
युग से चर्मकारों का काम चला आ रहा है । ये लोग अधिकतर छोटी- मोटी मजदूरी का काम करते थे और आजकल 
भी न्यूनाधिक रूप में इन लोगों की ऐसी ही हालत है । कालांतर में इन ‘ चर्मकारों से चमार एक पृथक् जाति बन 
गई । शूद्र - सेवकों से भी चर्मकार बने और दस्यु- दास से भी । मनुस्मृति ( अध्याय दस ) के अनुसार , इन चर्मकार 
स्वरूप एवं चांडाल जाति की बस्तियाँ, नगर अथवा गाँव के बाहरी भागों में रहती थीं । इन्हें अस्पृश्य भी कहा जाता 
था और इन्हें आर्य लोगों से पृथक् समझा जाता था । आजकल भी चमारों की बस्तियाँ गाँव अथवा नगर के बाहर 
किसी एक किनारे पर देखी जा सकती हैं । मनुस्मृति के अनुसार , इस अस्पृश्य- शूद्र जाति की उत्पत्ति ब्राह्मण पिता , 
शूद्र माता अथवा वैश्य पिता और ब्राह्मणी माता से हुई है । ( मनुस्मृति 10 - 16 - 17 , 36 ) 

चमार जाति की मूल भावना के बारे में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं । प्रारंभ में सभी आर्य भारत में बराबर थे। एक 
परिवार में चार भाई थे, सभी मिलकर खेती करते थे। एक दिन इनके परिवार में एक गौ मर गई । शव सायंकाल 
तक बरामदे में पड़ा रहा , उसे कोई उठाना नहीं चाहता था । चारों भाइयों ने निर्णय लिया कि सबसे छोटा भाई गौ के 
शव को बाहर जंगल में फेंककर आए । जब वह अपने बड़े भाइयों की आज्ञा मानकर शव को बाहर फेंककर आया 
तो उसे अस्पृश्य समझकर भाइयों ने घर से पृथक् कर दिया । नाराज होकर छोटे भाई ने अपना यही पेशा शुरू कर 
दिया । अतः वह चमार कहा जाने लगा । इसके बाद इसके बड़े भाइयों के घर एक बैल मर गया । चमार भाई ने कहा 
कि मैं अकेला इस भारी बैल को उठा नहीं सकता, तो चारों भाइयों को उसे उठाकर बाहर जंगल में फेंकना पड़ा । 
इस प्रकार वे भी चमार बन गए । 

एक और कहानी है कि एक राजा की दो लड़कियाँ थीं — चामू और बामू । राजा का हाथी मर गया । चामू के पुत्रों 
ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया तो बामू के पुत्रों ने उनका बहिष्कार शुरू कर दिया । चामू से वे चमार कहलाए । 
___ एक तीसरी कहानी है कि पाँच ब्राह्मण भाइयों ने जंगल में घूमते हुए मार्ग में एक गौ मरी हुई देखी, पाँचवें भाई ने 
मुरदा गौ को उठाकर एक ओर कर दिया । चारों भाइयों ने अपने पाँचवें भाई का मुरदा गाय उठाने के कारण 
बहिष्कार कर दिया । इस पाँचवें भाई की संतान भी यही काम करने लगी तो ये चमार कहलाए । इस प्रकार बहुत 
से लोग यह काम करने के लिए विवश हुए तो चर्मकार अथवा चमार कहलाए । 
इस जाति की प्रांत भेद से अनेक उपजातियाँ अथवा वर्ग हैं ; जैसे — आजमगढिया, कलकत्तिया, उज्जैनी , सक्सेना , 


चांदरिया, आहरवार , झूसिया, गंगापारी, पूर्विया , उत्तराहा तथा दक्षिणाहा आदि । यह बात स्पष्ट है कि इस युग में भी 
चमार कही जानेवाली जाति में स्त्री - पुरुष गौर वर्ण एवं सुंदर नैन -नक्शवाले थे और अब भी हैं । अतः आर्य वर्ग 
अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में से ही चमड़े का काम करनेवाले चमार कहलाए । सन् 1901 की जनगणना में 
चमड़े का काम करनेवाले लोगों को हिंदू लिखा गया है । चमार, मोची -मोचन से जानवरों की खाल उतारने के 
कारण ‘ मोची कहे जाते हैं । उत्तर प्रदेश में जटिया और जैसवार चमारों की संख्या अधिक है । ये दोनों अपने को 
एक - दूसरे से ऊँचा मानते हैं । नैसीफील्ड का अनुमान है कि जटिया यदु से हैं , जिस वंश से श्रीकृष्ण यादव- यदुवंशी 
हैं । जैसवार चमार कलकत्ता, जौनपुर तथा आजमगढ़ आदि स्थानों में अधिक संख्या में हैं । अंग्रेजों के जमाने में 
इनका काम साईस्तगिरी करना था । 

चर्मकारों में भी चमार सबसे निम्न जाति समझी जाती है । इनकी अधिकतर संख्या मेरठ , रुहेलखंड, सहारनपुर, 
बिजनौर , हरदोई , राजस्थान एवं फर्रुखाबाद जिलों में है । दोहार जाति भी चमार जाति का एक उपभेद है । 
कुरील - चमार इलाहाबाद तथा लखनऊ डिवीजन में अधिक हैं । कोरी अथवा कोली चमार गोरखपुर तथा लखनऊ में 
भी पाए जाते हैं । जुलाहा जाति भी इन्हीं जातियों में है । कबीर कोरी जुलाहा थे। अहरवार चमार बुंदेलखंड में अधिक 
हैं । धुस्सिया और जहिया बनारस, सहारनपुर और कहीं- कहीं पंजाब में भी हैं । रविदास संभवतः धुस्सिया चमार थे । 
रंगिया चमार चमड़ा रंगने के कारण कहे जाते हैं । 

उपर्युक्त वर्णित सभी चमार अपने आपको रविदासी चमार कहते हैं । सतनामी चमार अपने आपको सबसे ऊँचा 
समझते हैं । ये सतनामी सतनाम की जय- जयकार करने से कहलाए । अधिकतर ये लोग खेती करते हैं । आजकल 
अधिकतर चमार राजगीरी का धंधा अपना रहे हैं । पंजाबी चमार चंदरवंशी हैं , इनका मूल रूप बनारस से चला है 
और चमारों में यह जाति सबसे ऊँची गिनी जाती है । रविदासी चमार अधिकतर जुलाहा हैं , इन्हें चमार , चमरवा , 
चानवार और जाट कहा जाता है । गुरुग्रंथ साहिब में रविदासजी के चालीस पद सम्मिलित होने के कारण अधिकतर 
पंजाबी चमार- जुलाहे केशधारी- मजहबी सिख हैं । राजस्थान में चमड़े का काम करनेवाले मुसलमान हैं , जुलाहे भी 
पर्याप्त संख्या में मुसलमान हैं । 

प्राचीन युग से ही चमार जाति की आर्थिक स्थिति , रहन - सहन तथा सामाजिक स्तर निराशाजनक एवं दयनीय रहा 
है । गाँवों में इन लोगों की आबादी गंदी बस्तियाँ हैं । जमींदार तथा अन्य ऊँची जाति के लोग इनका शोषण करते रहे 
हैं । धार्मिक दृष्टि से इस जाति का कोई एक देवता, पीर - पैगंबर नहीं है । मुसलिम बहुमत में रहनेवाले चमार मुसलिम 
रीति -रिवाजों के अनुयायी बन गए, हिंदुओं में हिंदुओं के और सिखों में रहने से सिख मतानुयायी बन गए । ईसाई 
मिशनरियों ने भी इन्हें अपने धर्म में शामिल करने के लिए अनेक प्रयत्न किए । 1911 से 1930 के बीच 50 हजार 
चमार ईसाई बने । 

स्वामी रामानंदजी के मुख्य शिष्य गुरु रविदासजी की भक्ति पद्धति का इस जाति पर विशेष प्रभाव रहा है । 
लगभग सभी उपर्युक्त चमार अपने आपको रविदासिया कहते हैं और रविदास को अपना गुरु मानते हैं । सदियों से 
यह जाति उपेक्षित एवं शोषण का शिकार रही है और इसे ऊपर उठने का अवसर नहीं मिल सका । कोई अपनी 
हिम्मत से अपनी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार कर सका हो तो यह बात अलग है । आजादी मिलने के 
बाद इस जाति ने अवश्य कुछ प्रगति की है और वह भी केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में कुछ रियायतें दिए जाने 
के कारण । 

प्रारंभ में चमार जाति सूर्य देवता की उपासक थी । स्वस्तिक चिह्न बनाकर चमार घरों में सूर्य की उपासना की 
जाती थी । ज्योतिष ग्रहों पर भी इनका विश्वास है । दूज के चंद्रमा को देखकर ये लोग राम- राम कहते हैं । दूज के 


चंद्र अथवा सूर्यग्रहण के दिन उपवास रखकर स्नान करने के बाद ही भोजन किया जाता है । ग्रहण समय में गर्भवती 
स्त्रियाँ सो नहीं सकतीं, ग्रहण के दौरान ये लोग दान भी देते हैं । गंगा, यमुना, सरयू , नर्मदा नदियों को पवित्र मानते हैं 
और वरुण देवता की पूजा भी करते हैं । 

चमार जाति का कर्मफल में पूर्ण विश्वास है । आत्मा अजर - अमर है । जीवन- मरण के चक्र से गुरु के द्वारा दी 
गई ईश्वर- भक्ति से ही मुक्ति हो सकती है, परंतु भारतीय हिंदू समाज में चमारों को मंदिर प्रवेश की आज्ञा नहीं थी । 
अतः भैरो , माता शीतला और नगर के बाहरी भागों के खुले मैदानों में भद्दी शक्लों में बनी मढ़ी मसानों की ये लोग 
पूजा करते रहे हैं । प्राचीनकाल से भारतीय हिंदू समाज में इस जाति के साथ अन्याय होता रहा है । इन लोगों के 
विवाह आदि संस्कार वैदिक हैं । चमरवा ब्राह्मण इनके पुरोहित हैं । चमारों में वैरागी साधुओं की संख्या काफी है । 
ये हरिद्वार, द्वारिका, बदरीनाथ आदि तीर्थस्थानों की यात्रा करते हैं । गुरु - चेला की प्रथा परंपरा इनमें प्रचलित है । 
तुलसी रामायण, गीता आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन- श्रवण चमार साधु- संतों में पर्याप्त रूप में प्रचलित है । 
तुलसीदास, सूरदास तथा कबीर आदि भक्त कवियों की चमारों में बहुत मान्यता है । इस जाति में इस प्रकार के 
समस्त प्रचार -प्रसार का श्रेय स्वामी रामानंद को है । इन्हीं के मुख्य शिष्य गुरु रविदास के द्वारा हेय तथा निम्न 
समझी जानेवाली जातियों में हिंदू धर्म, संस्कृति एवं ईश्वर- भक्ति का प्रचार हुआ । 


प्रयाग यात्रा और उससे 


संबंधित जनश्रुतियाँ 
रविदासजी का संपूर्ण जीवन संघर्ष में ही व्यतीत हुआ । जहाँ पर भी वे गए , तत्कालीन समाज में फैली हुई छुआछूत 
के कारण दकियानूसी लोगों से उन्हें दो - चार होना पड़ा, परंतु उनका उद्भट साहस एवं अटल ईश्वरीय विश्वास सदा 
उन्हें अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहा । 

गंगा के किनारे बनारस स्थित अपने मुख्य आश्रम से बाहर यात्राओं पर गुरु रविदासजी नित्य प्रति पूजा - अर्चना के 
लिए ठाकुर -सिंहासन अपने साथ लेकर चलते थे। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम चरण संवत् 1573 से वैशाख 
1584 तक महारानी झाली के आग्रह पर एक वीतराग संन्यासी के रूप में चित्तौड़गढ़ में ही समिधेश्वर महादेव मंदिर 
के समीप मैदान में अपनी पर्णकुटी में व्यतीत किया । यहीं के कुंभ श्याम मंदिर के आँगन में रविदासजी का दैनिक 
सत्संग - कीर्तन चलता था । इनके जीवन में ऐसे अवसर भी आए जब इनकी आर्त पुकार पर भगवान् ने इनकी लाज 
बचाई 

( क ) गुरु रविदास अपनी संत मंडली के साथ कुंभ पर्व के अवसर पर प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर पहुँचे। पूजा 
अर्चना के लिए ठाकुर-सिंहासन उनके साथ था । कथा - कीर्तन एवं प्रवचन का सिलसिला चल रहा था । यहाँ के 
पंडे- पुजारियों को ईर्ष्या हुई कि एक शूद्र ईश्वर की पूजा - अर्चना करता है, यह उसका अधिकार नहीं है । वाद -विवाद 
हुआ । त्रिवेणी संगम के किनारे पंडाल में संत मंडलियाँ एकत्रित थीं । शर्त लग गई कि यदि रविदास चमार वास्तविक 
रूप में । हैं , तो उसका ठाकुर - सिंहासन त्रिवेणी संगम की सतह पर तैरना चाहिए । रविदास ने नम्रतापूर्वक 
उत्तर दिया, " मैं गरीब रविदास कह रहा हूँ कि प्रभु की शरणागत होकर तुम लोगों को ज्ञानपूर्वक प्रभु का भजन 
कीर्तन करना चाहिए । मुझे एक आश्चर्य है कि तुम लोग केवल प्रदर्शन के लिए फूलों- पत्तों से ठाकुर की पूजा 
अर्चना करके मानवमात्र को संसार सागर से पार उतारनेवाले प्रभु को गंगा की सतह पर तैरने की शर्त लगाते हो । 
मेरा तो विश्वास है कि प्रस्तर मूर्ति में प्रभु का वास है, तभी तो प्रस्तर मूर्ति पानी की सतह पर तैर सकती है । विविध 
दुःखों से भरे संसार से पार उतरने के लिए प्रभु के नाम का सहारा ही एकमात्र उपाय है 

वपुरौ रैदास कहै रे । 
ग्यान विचारि चरन चित लावै, हरि की सरनि गहै रे । 

पाति तोड़े पूजि रचावै, तारन तिरन वहै रे । 
मूरति माँहि वसै परमेसुर, तौ पानि माँहि तिरै रे । 


त्रिविध संसार कवन विधि तिरवौ, जै विढ़ नाम न गहै रे । 

नाम छाँडि जे डाँडै वैसे, तो ट्रणा दुख सहै रे । 
गुरु कौ सबद सुरति कुदाली, खोदत कोउ लहै रे । 


राम काहु के बाँटे न आयो, सो नेकु लभ है रे । 

झूठी माया जग डहकाया , तौ तीनि ताप दहै रे । 
कहै रैदास राम जपि रसना , माया काहु के संग न रहै रे । 

- वाणी पद 55 
" रामभक्ति किसी की बपौती नहीं है । इस पर मनुष्य मात्र का अधिकार है । भाइयो , थोड़ा राम भजन करो । तुम 
लोग सांसारिक माया जाल में फँसे तीनों तापों ( दैविक , भौतिक, जैविक ) से जल रहे हो । यह माया किसी के साथ 
नहीं रहती । तुम्हें सच्चे मन से प्रभु भजन करना चाहिए । " रविदास का ठाकुर-सिंहासन त्रिवेणी संगम की सतह पर 
तैरने लगा । 

( ख) दूसरा प्रसंग बनारस का है । यहाँ पर भी ऐसा ही विवाद खड़ा हो गया कि एक शूद्र को ठाकुर पूजा का 
अधिकार कैसे हो सकता है ? काशी नरेश के दरबार में इस विवाद का निर्णय होना था । निर्णय हुआ कि वास्तविक 
प्रभु- भक्त वही हो सकता है, जिसकी गोद में ठाकुर-सिंहासन स्वयं उड़कर आ विराजे । भीड़ इकट्ठी हो गई । 
रविदास ने प्रभु से विनती की , “ करुणानिधि , ऐसा मत करना कि तुम द्वारिका में दूर बैठे मेरा तमाशा देखते रहो 

और मेरा काम बिगड़ जाए । द्रुपदसुता की करुण पुकार सुनकर तुमने उसकी लाज बचाई थी , ग्राह से गजराज को 
बचाया था और प्रह्लाद भक्त की तुमने हर क्षण रक्षा की थी और अपने बालसखाओं को इंद्र के प्रकोप से बचाया 
था । प्रभो! मैं तो काच कथीर - खोटा सिक्का हूँ , कहीं काम नहीं आ सकता, परंतु आज मेरी हालत अपनी आँखों से 
देखो । काशी नगरी में कोलाहल मचा हुआ है और सब लोग तमाशा देखने के लिए एकत्रित हैं । माधव! देख लो मैं 
चमराज हूँ, परंतु क्या तुम अपनी पतितोद्धारक प्रतिज्ञा छोड़ दोगे? " कितना आत्मविश्वास है रविदास के मन में 
अपने प्रभु के प्रति । जनश्रुति के अनुसार , श्रीकृष्ण ने अपने चमराज की लाज बचाई और ठाकुर -सिंहासन उड़कर 
रविदास की गोद में विराजमान हो गया 

ऐसी जिनि करिहो महाराज! 
टूरि माँहि तुम बइठै देखो, विगरत है यों काज । 
द्रुपद सुता की तुम कूँ देखत , बैंच लइ सब लाज । 
बरस सहस दस जुद्ध करायो, जुगल उधारण काज । 
प्रह्लाद भगत कूँ छिनि छिति तारयौ , बहुरि सुधारे काज । 

बाल सखा जल मांहि डुबोए, तारै विन ही जहाज । 
उन भगतन कूँ छिनि -छिनि तारयौ , ज्यूँ तारै व्यूँ लाज । 

काच कथीर पतित हम तै हो, नैननु देखो आज । 
खल-हल कासी लोग बहु आए, देखन भगति समाज । 


विरद तजौ कै विरद संभारी, कहै रैदास चमराज । 

- वाणी पद 138 
( ग) तीसरा प्रसंग भी बनारस का ही है । गोपाल मंदिर के आँगन में कीर्तन - गायन चल रहा था । कबीर, रैदास , 
धन्ना जाट, सेन, पीपा एवं अन्य संत मंडलियों की भीड़ एकत्रित थी । झाल, पखावज एवं मृदंग की ताल पर सब 
कीर्तन में मस्त थे । आधी रात हो गई, सभी प्रभु प्रेम की मस्ती में नाच रहे थे।किसी को अपनी सुध नहीं । जनश्रुति 
के अनुसार , विष्णु भगवान् स्वयं संत मंडली में सम्मिलित हो गए और रविदास अपने प्रभु को पहचानते ही उनके 
चरणों से लिपट गए 

कीरतन मस्त मंह नाचै सब हीं , दीयौ चतुर्भुज दरसन तब ही । 
नठि रैदास परै हरि चरना, सैनि कहेहु तुम्हरे सरना ॥ 

- अनंतदास वैष्णव 
इसी अर्धरात्रि में द्वादशादित्य शिष्यों में वरिष्ठ अनंतानंद की अध्यक्षता में आध्यात्मिक गोष्ठी चल रही थी । 
सगुण -निर्गुण विषय के पक्ष-विपक्ष में रैदास - कबीर अपनी बातें रख रहे थे। रैदास - कबीर गोष्ठी में इस प्रसंग का 
वर्णन किया गया है 
रैदासजी कहै 

कबीर कौ मन निरगुन राचा, अवरु मता सब दीसे काचा । 

इतनी सुनी रैदास रिसाना, निरगुन सगुन येक करि जाना ॥ 
कबीरजी कहै 

अट्ठ कंवल दल भीतरि साधौ, कहाँ जु मन पतियाई । 

त्रिकुटि संगम जौ उनमानौ, आवागमन मिटाई ॥ 
रैदासजी कहै 

त्रिकुटि संगम रहन दै स्वामी , गावण दे गोपाला । 
जाके रूप ठगी ब्रिज बनिता, मोहन नंद कूँ लाला । 


कबीरजी कहै 


स्वामी ! कौन नंद कौन जसोदा, कौन पूत किन जाया । 
पूरण ब्रह्म सकल तै न्यारा, जोनि संकट नहीं आया ॥ 


रैदासजी कहै — 


स्वामी ! चहुँदिसी नंद लाला, चहुँ जुगी वेदाँ गावा । 


जहँ - जहँ पाप परगट भया, तहँ - तहँ उठि धावा । 
कबीरजी कहै 

रूप देख कछु नहिं वाकै , नहिं वेद नहिं वाणी । 
रैदासजी कहै 

स्वामी । बूढे तुम हो ब्रह्मगिआनी, हरि चरणा नहीं पावै । 

अंध- धुंध कछु खबरि न परइ, मिथ्या जनमु गँवावै ॥ 
कबीरजी कहै 

अंध- धुंध मैं विआपक रमिता , भ्रम का पटल नसावै । 

ब्रह्म गिआन बिना ही साधौ, केवल राम न पावै ॥ 
रैदासजी कहै 

रमिता राम सोई है स्वामी, हिरदै करौविचारा । 

रावण मारि विभीषण थाप्या, धरया रामचंद्र औतारा ॥ 
स्पष्ट है कि रविदास ने इस संगोष्ठी में कबीर की ब्रह्म के निर्गुणपरक युक्तियों को मान्यता नहीं दी । 

शास्त्रीय आचार पद्धति पर गुरु रविदास की पूर्ण निष्ठा थी । अतः स्वामी रामानंद के आदेश एवं उनके पंचगंगा 
घाट स्थित श्रीमठ आश्रम की परिपाटी के अनुसार रविदासजी भगवान् को भोग लगाए बिना एवं अभ्यागतों को 
भोजन करवाए बिना स्वयं भोजन नहीं करते थे 

साधौ! का सास्त्रन सुनी कीनौ । 
अनपावनी भगति नहिं साधी, भूखै अन्न न दीनौ । 
काम न विसरयौं दंभ न त्यागौ, लोभु न विसरयौ देवा । 

पर निंदा मुख ते नहीं छोड़ी , निफलु भई सभु सेवा । 
हरि अरपन करि भोज न कीनौ , कथा कीरत नहीं जानी । 
राम भगति बिन मुक्ति न पावै, अमर जीव गरावै प्रानी । 

चरन केवल अनुराग न उपज्यौ, भूत दया नहीं पाली । 
रैदास पलु साध संगति मिली, पूरन ब्रह्म सदा प्रति पाली । 

- वाणी पद 100 


चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ के पीछे गोमुख कुंड है । यहाँ एक चट्टान से शिवलिंग पर सतत जलधारा गिरती रहती 
है । इसी कुंड से सटे मैदान में प्राचीन समिधेश्वर नीलकंठ महादेव का मंदिर है । इसी मैदान में गुरु रविदास की 
पर्णकुटीथी । 

रविदास वाणी में ब्रह्म के सगुण-निर्गुण दोनों रूपों में आस्था- निष्ठा के साथ उत्कृष्ट व्याख्या है । वहाँ शास्त्र 
सम्मत सबकुछ है । अपनी रुचि एवं विचारधारा के अनुसार साकार -निराकार दोनों रूपों की उपासना की जा सकती 
है । 

संवत् 1573 चैत मास में राणा साँगा ने चित्तौड़गढ़ में गुरु रविदास का शाही स्वागत किया था , तब भाव-विह्वल 
होकर गुरु रविदास पुकार उठे थे 

ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे । 
गरीब निवाजू गुसइआँ मोरे , माथे छत्रु धरै । 
जाकि छोति जगत् कउ लागे, ता पर तू ही ढरै । 
नीचह ऊँच करै मेरा गोविंद, काहु ते न डरै। 

नामदेव कबीर तिलोचन , सदना सैन तरै । 
कहि रैदास सुनहु रे संतहु, हरि जिउ तै सभै सरै । 


अंतिम यात्रा 


राणा साँगा चित्तौड़ की गद्दी पर संवत् 1565 में आसीन हुए थे। इस समय दिल्ली के तख्त पर सिकंदर लोदी का 
अधिकार था । संवत् 1584 कार्तिक मास में राणा साँगा का बाबर से कानवाहा में युद्ध हुआ था । संवत् 1584 पौष 
में राणा साँगा कालपी के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए । संवत् 1584 चैत मास में गुरु रविदास अंतिम बार चित्तौड़ 
पधारे थे। उस समय वे बहुत वृद्ध हो चुके थे, जैसा कि इनके एक पद से स्पष्ट है 

अब मैं हाप्यो रे भाई! 
हलन- चलन ते देह थकित भई, लोकन वेद बड़ाई । 
थकित भयो कीरतन अरु गावन, थाकी पूजा सेवा । 

- वाणी पद 
गुरु रविदास इतने वृद्ध हो चुके थे कि ठाकुर - पूजा जैसे नित्यकर्म करने में भी उन्हें कठिनाई होने लगी थी । 
लोकन वेद बड़ाई के अनुसार रविदासजी भारत के सामाजिक - धार्मिक क्षेत्र में ख्याति के चरम शिखर पर थे, परंतु 
जरा -जीर्ण होने से वे अब पंचभौतिक शरीर को त्यागना चाहते थे। चित्तौड़गढ़ से नीचे गांभीरी नदी के किनारे राज्य 
की ओर से संवत् 1584 वैशाख चतुर्दशी के दिन प्रीतिभोज का आयोजन किया गया था । जनसमूह एकत्रित था । गुरु 
रविदास इस जनसभा में मुख्य अतिथि थे। राणा साँगा ने गुरु रविदास की प्रशंसा करते हुए जनसमूह को संबोधित 
किया 

राणा कहे सुनो रे भाई, मौरे तो मन इहै सुहाई । 
करनी हीन सु मधिम होई , करणी करै सो उत्तिम होई । 
काम करोध लालच नौ द्वारा, एठौ तन मैं सबै चमारा । 
उत्तम भये जिनु ये जीता, ब्राह्मण किनै बालमीफ कीता । 

- भक्त रत्नावली 
राणा साँगा ने आगे कहा कि रविदासजी पहुँचे हुए ब्रह्मज्ञानी — ऊँचे राम भक्त हैं । इनके विषय में क्षुद्र भावना 
रखना एक बड़ा भारी अपराध है । अतः उनके संबंध में जो भी कोई क्षुद्र भावना रखता है, वह अपराधी है 

हम हैं अपराधी वो है पूरा , 


जाके साहिब रहत हजूरा । 

- भक्त रत्नावली 
इस समय राणा साँगा, महारानी झाली, मीरा एवं एकत्रित जनसमूह को आशीर्वाद देते हुए गुरु रविदास ने कहा था 


भगति किए मोहि भौ सूधा । 
भगति बिना सब ही जग सूदा । 
जाति - पाँति का नहीं अधिकारा । 
भगति किए सब उतरे पारा । 
वेद पुरान कहे इहु वाणी । 
भगति बसि है सारंग पाणि । 


यों रैदास सब सिख कीना । 
किया करि सब आसिख दीना । 

- भक्त रत्नावली 
इस प्रकार सबको आशीर्वाद देते हुए प्राणायाम द्वारा अंतर्साधना से ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाकर गुरु रविदास ने पंच 
भौतिक देह का त्याग किया 
जन रैदास ध्यान मनि दीनूं, धरे ध्यान विदेह तन कीनूं । 

- भक्त रत्नावली 
वैशाख चतुर्दशी संवत् पंद्रह सौ चौरासी को मध्याह्न समय में रविदास की आत्मा पंच भौतिक देह को त्यागकर 
परमआत्मा में समा गई — 

पंद्रह सौ चौरासी, चित्तौरे भई मीर । 
जर जर देह कंचन भई, रवि रवि मिलौ सरीर । 

- भक्त रत्नावली 
भक्त रत्नावली के रचयिता अनंतदास ने कहा है कि संत रविदास की अमर जीवात्मा पंच भौतिक नश्वर देह को 
छोड़कर हरि सागर में समा गई 

हरि सागर में बूंद समानी, कौउ न जाने कहाँ सिरानी । 
दास अनंत परक्रित भाष्यौ, भगति भेद याहि मैं राख्यो । 
बीस बार जब बोले साखी, तब हों भगतन परचई भाषी । 

हरिगुन कौ बटनै सबै, हेरे सुर नर नाग । 
दास अनंत पिचारि कहि, चरन गहै बड़ भाग । 


- भक्त रत्नावली- रैदास परचई 
इस प्रकार संत रविदास संवत् 1584 वैशाख चतुर्दशी को ब्रह्मलीन हुए । इनकी शिष्याओं रानी झाली एवं 
भक्तिमती मीरा द्वारा चित्तौड़ किले में स्थित कुंभ श्याम मंदिर के आँगन में प्रतिष्ठापित स्मारक मीरा मंदिर से सटी 
रविदास छतरी आज भी अपने भव्य रूप में खड़ी है । 


गुरु रविदास की ज्ञान गोष्ठियाँ 
एसा संकेत मिलता है कि गुरु रविदास मांडूर नगर , जिसे आजकल सीर गोवर्धनपुर कहा जाता है, वहाँ अपना 
सत्संग किया करते थे। उस समय उनकी आयु लगभग 73 वर्ष थी । संत कबीर बनारस में सत्संग किया करते थे । 
प्रायः दोनों संत इकट्ठे बैठकर वार्तालाप किया करते थे । 

डॉ. लेखराज परवाना अपनी पुस्तक श्री गुरु रविदास जीवन एवं किरतें में गुरु रविदास और गुरु नानकदेव की 
गोष्ठियों के संबंध में लिखते हैं 

" यह तथ्य ऐतिहासिक तौर पर साबित हो चुका है कि गुरु नानकदेवजी गुरु रविदासजी से पहले ज्योति में समा 
गए थे। गुरु रविदासजी ( संवत् 1433- 1584 ) 151 वर्षों के होकर ज्योति में समाए थे। गुरु नानकदेवजी 70 वर्ष 5 
महीने एवं तीन दिनों की आयु ( 1526 - 1596 ) व्यतीत करके ज्योति में समा गए थे। " 

इस अवधि में गुरु नानकदेव की गुरु रविदास के संग तीन मुलाकातों का उल्लेख मिलता है । पहली गोष्ठी चूहड़ 
काणे ( ननकाना साहिब ) में उस समय हुई, जब गुरु नानक किशोर अवस्था में थे। पाँच संत कबीर, त्रिलोचन , 
रविदास , सेन और धन्ना धर्मप्रचार के लिए पंजाब आए थे। गुरु नानक ने जो बीस रुपए अपने पिता मेहता कालूजी 
से व्यापार के लिए प्राप्त किए थे, उन्होंने सब संतों की सेवा के लिए खर्च किया था और संतों का आशीर्वाद लिया 


था । 


पिता कालूजी को जब पता लगा कि इन संतों में नीच जाति से संबंधित संत भी थे, तो लोक - लाज के मारे उन्होंने 
पुत्र को थप्पड़ मारा और डाँटा कि रविदास- कबीर नीच जाति के हैं , तुम उनके साथ नजदीकी क्यों बढ़ा रहे हो ? 
गुरु नानक ने अपने पिता को स्पष्ट उत्तर दिया था और जाति - भेद का विरोध करते हुए कहा था 

__ नीचा अंदर नीच, जाति नीची हूँ अति नीच । 

नानक तिन के संग साथि वडिआ सो किआ रीस । 
गुरु नानक की गुरु रविदास से दूसरी मुलाकात उस समय हुई, जब गुरु रविदास अपने अनुयायियों के साथ उत्तरी 
भारत का भ्रमण करते हुए बारह वर्षों के बाद फिर पंजाब आए थे। अपने मित्रों, श्रद्धालुओं, संतों, भक्तों से मिलते 
हुए वे सुल्तानपुर पहुंचे, जहाँ संत समागम का कार्यक्रमनिर्धारित हुआ । 

गुरु नानक जीजा जै रामजी और बहन बेबे नानकी का बहुत ध्यान रखते थे, कि वे घर छोड़कर कहीं संन्यासी न 
बन जाएँ । संत समागम में गुरु नानक भी शामिल हुए थे। गुरु नानक देव की गुरु रविदास से तीसरी मुलाकात काशी 
में भोपाल दास की बगीची में हुई थी । 

रविदास और कबीर दोनों ही स्वामी रामानंदजी के प्रमुख शिष्य थे। दोनों के भक्ति मार्ग और साधना पद्धति में 
काफी अंतर है । कबीर मूर्ति पूजा का खुले शब्दों में विरोध करते थे 

पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़ । 
दशरथ पुत्र राम इनके उपास्य देव नहीं थे, अपितु घट - घट वासी परब्रह्म इनके उपास्य देव थे। माधुर्य भाव 
उपासना कबीर की भक्ति पद्धति की एक विशेषता है 

मैं राम की बहुरिया रे । 


इसे हम चाहे रहस्यवाद कहे, चाहे रागानुराग प्रेम भक्ति । रविदास की भक्ति दादस्य - भाव की है । ब्रह्म के साकार 
अथवा निराकार होने की इन्हें चिंता नहीं है । ठाकुर पूजा भी करते हैं और ब्रह्म को सर्वव्यापक निराकार भी समझते 
हैं । चमार जाति मैं पैदा होने के कारण उनके अंतर्मन में बैठी हेय भावना को केवल प्रभु भक्ति से ऊँचा उठा लेते हैं 


जिन देख्या घिन उपजै नरक कुंड में वास । 


प्रेम भक्ति से ऊधरै, प्रगटत जन रैदास । 
चमार जाति का उद्धार केवल प्रभु भक्ति से ही हो सकता है, बल्कि जिस चमार जाति के लोग बनारस के 
आसपास मृत पशुओं को उठाकर बाहर फेंकते हैं , ऐसी जाति में उत्पन्न रविदास ईश्वर भक्ति के कारण काशी के 
विद्वान् ब्राह्मणों द्वारा भी पूज्य हो गए — 

मेरी जाति कुट वोड़ला । 
ढोर ढुवंता बनारसी आसपासा । 
अब बिप्र परधान तिहि करहिं । 


दंडउति तेरे नाम सरणाइ रविदासानुदासा । 


- वाणी पद 


यदि अगले जन्म में भी हरि भक्ति मिले तो रविदास चमार जाति में ही जन्म लेना चाहते हैं 

तेरी भगति कै कारणै, फिरि है हौं चमार । 


- वाणी पद 
उस समय रविदास की कीर्ति सर्वत्र फैल गई थी । काशी में दूर - दूर से आनेवाले सभी यात्री रविदास की कुटिया 
पर दर्शन के लिए पहुँचते । 
___ एक बार मेवाड़ के महाराणा साँगा और उनकी पत्नी रत्नकुँवरी झाली रानी गंगा- स्नान के लिए काशी आए । 
तीर्थयात्रा का महत्त्व भी इसी में है कि वहाँ के सभी प्रसिद्ध मंदिरों तथा महापुरुषों के दर्शन किए जाएँ । झाली रानी 
भी रविदास के दर्शन करने उनकी कुटिया पर पहुंची । यहाँ के वातावरण तथा गुरु रविदास के उपदेश ने उन्हें इतना 
प्रभावित किया कि झाली रानी ने मन - ही - मन गुरु रविदास को अपना गुरु मान लिया और ऐसी इच्छा भी प्रकट कर 
दी तो उत्तर मिला, देवी ! पहले अपने पति की आज्ञा लेकर आओ। झाली ने अपने पति के सामने अपनी मानसिक 
इच्छा प्रकट की । राणा के साथ आई पुरोहित मंडली ने इस प्रस्ताव का विरोध किया! परंतु रानी ने हठ किया । 
आखिरकार महाराणा अगले दिन स्वयं रानी के साथ रविदासजी के दर्शन करने गए । उस समय गुरु रविदास गा रहे 
थे 


नर हरि , चंचल है मति मोरी । 
कैसे भगति करूँ मैं तोरी । 


तू मोहि देखे हौं तोहि देखू 

परीति परसपर होई । 
तू मोहि देखे हौं तोहि न देखू 

हौं देखन नहीं जाना । 
गुन सब तोर - मोर सभ औगुन 

कृत उपकार न माना । 
मैं तो तोरि मोहि असमफिऔं 

कैसोई करि निस्तारा । 


कह रैदास कृस्न करुनामय 
जै जै जगत् अधारा । 

- वाणी पद 
महाराणा साँगा गुरु रविदास के भावपूर्ण कीर्तन से झूम उठे और रानी झाली ने अपने पति की आज्ञा से गुरु 
रविदास से दीक्षा ले ली । 


प्राचीन ग्रंथों में गुरु रविदास 
गुरु रविदास के संबंध में अनेक प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है 

(1) नाभादासजी स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा में थे । अतः रामानंदी संप्रदाय और उनके शिष्यों के विषय में 
उनके रचे ग्रंथ की सामग्री बहुधा प्रामाणिक मानी जाती है । इस ग्रंथ की रचना संवत् 1680 में की गई थी 

( क ) 
सदाचार सुति वचन अविरुद्ध उचारयो । 


नीर - क्षीर विवरन परम हंसनि उर धारयो । 


भगवत किया परसाद परम गति इह तनु पाई । 

राजसिंहासन बैठ , जाति परतीत दिखाई । 

वरनास्त्रम अभिमान तजि पद रज बंदहि जासु की । 
रविदासजी ने सदा वेदशास्त्रों एवं श्रुतियों के अनुसार आचार पद्धति का अनुसरण किया और उपदेश दिया । 
उनकी तर्कयुक्त वाणी परम हंस रूपी महात्माओं और विद्वानों ने नीर - क्षीर विवेक की तरह सार युक्त प्रवचनों को 
सुनकर स्वीकार किया । निम्न चमार जाति में जन्म लेकर भी उन्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई । अपने ज्ञान गौरव द्वारा 
राज सिंहासन पर बैठने का गौरव प्राप्त हुआ । बड़े-बड़े साधु महात्मा , क्षत्रिय, वैश्य , शूद्र और आश्रम -ब्रह्मचर्य , 
गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ का अभिमान छोड़कर जिनके चरणों की वंदना करते थे, ऐसे भक्त रविदास की वाणी 
संदेह रूपी ग्रंथियों को तोड़नेवाली अर्थात् सभी प्रकार की शंकाओं का निवारण करनेवाली विमल वाणी है । 

( ख ) 
रामानंद जू कौ शिष्य ब्रह्मचारी रहे एक । 
गहे वृत्ति चुटकी की , कहे तासों बानियो । 
करो अंगीकार सीधो, कही दस बीस बार । 

बरखे प्रबल धार , ताते काकि आनियो । 
भोग दूं लगाये प्रभु , ध्यान नहि आपे अरे । 
कैसे करि ल्यावे जाइ, पूछि नीच जानियो । 
दीनो साप भारी बात , सुनी न हमारी बात । 
घटि कुल में उतारी देह , सोई याको मानिए । 


नाभादासजी के अनुसार , रविदासजी पूर्वजन्म में रामानंदजी के शिष्य थे। आश्रम में ब्रह्मचारी के रूप में रहते थे । 
आश्रम में इस ब्रह्मचारी का काम घर - घर से एक - एक चुटकी भिक्षा में आटा लाकर भोजन तैयार करना था । एक 
दिन प्रबल वर्षा होने के कारण एक ही घर से खाद्य सामग्री ले आए । उसी दिन स्वामीजी भगवान् का भोग लगाकर 
भोजन करने बैठे तो उन्हें भोजन भाया नहीं । प्रभु भजन में भी ध्यान उखड़ने लगा । स्वामीजी ने ब्रह्मचारी से भोजन 
के बारे में पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया । गुरु ने शाप दिया कि तुम्हें मेरी आज्ञा न मानने 
का प्रायश्चित्त शूद्र के घर जन्म लेकर करना पड़ेगा । यही ब्रह्मचारी रविदास के रूप में एक चमार परिवार में पैदा 
हुए । 


माता दूध प्यावे, वाको छूओ नहीं भावे 
सुधि आवै सब पाछिली सुसेवा को प्रताप है । 
भई नभ वानी , रमानंद मन जानी, बड़ो दण्ड दियो मानि , 

आए चले आप हैं । 
दुःखी माता -पिता देखी, धाय लिय आप पाय , 

कीजिए उपाय कीयो, शिष्य गयो पाप है । 
स्तन -पान कियो जियो, लियो उन्ह ईस जानि , 
निपट अजानि फेरी झूले भयो ताप है । 


भक्तमाल 


पूर्वजन्म की सब स्मृतियाँ मन में रहने के कारण बालक रविदास ने माता का स्तनपान नहीं किया । माता के बार 
बार यत्न करने पर भी बालक ने स्तन को छुआ तक नहीं । बालक को पूर्वजन्म की सभी बातें याद आने लगीं । इस 
घटना का अंतर्ज्ञान पंच गंगा घाट स्थित स्वामी रामानंद को हुआ । यह उनके द्वारा दिए दंड का ही प्रभाव है । ऐसा 
मन में विचार कर स्वामी रामानंद बालक रविदास के घर पहुँच गए । स्वामीजी के आगमन के बाद बालक के दुःखी 
माता-पिता स्वामीजी के चरणों में गिर पड़े । स्वामीजी ने बालक को आशीर्वाद दिया । 

( घ ) 
बड़ोई रैदास हरि , दरसन सों प्रीति करी । 

पिता न सुहाई , इई ठौर पिछवार ही । 
छुतो धन माल, कन दियो हुन हाल लिया । 
पति सुख जान अहो, किया जब न्यार ही । 


गाँठे पग दासी, कहु बात न प्रकासी । 
ल्यावे खाल, करे जूती , साधु संत को संभार ही । 

डारि एक छानि कियो, सेवा को सुस्थान । 

रहे चौड़े आप जानि , बांटि पावै धार ही । 
बड़ा होने पर रविदास अपना अधिक समय हरिभजन में बिताने लगे । साधु- संगति में उनका अधिक समय 
बीतता । पिता को रविदास की यह आदत ठीक नहीं लगी । घर में काफी धन होते हुए भी उन्होंने रविदास को कुछ 
नहीं दिया । उनकी पत्नी भी उनके साथ ही थी । पति का साथ देते हुए पत्नी ने सब प्रकार के कष्ट सहन किए । 
रविदासजी जूते बनाकर अपना गुजारा करने लगे और यह बात उन्होंने किसी को भी नहीं बतलाई कि वे पिता से 
अलग हो गए हैं । वे जूते बनाकर साधु - संतों को दे देते थे। घर के पिछवाड़े में रविदासजी ने अपनी एक फूस की 
झोंपड़ी बना ली । वहीं सीता - राम की एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा और भजन करने लगे । बाहर से खाल 
चमड़ा लाकर जूते भी बनाते और साधु संगति भी करते । बस यही उनकी दिनचर्या थी । 

( ङ ) 
सहै अति कष्ट , अंग हियै सुखसील रंग । 
आये हरि प्यारे लियो भगत भेष धारिकै । 
कियो बहुमान, खान- पान सौं प्रसन्न है कै । 
दीनो कह्यो पारस है, राखियों संभारि के । 

मेरे धन राम कहू, पत्थर न सरै काम । 

दाम न चाहौं चाहो, डारौ तन वारि के । 
रोपी एक सोना कियो, दियो करि क्रिया राखी । 


राखो यह छानि माँझि , जैहो निकारि कै । 


- भक्तमाल 


हालाँकि शारीरिक रूप से गुरु रविदास को अनेक कष्ट उठाने पड़े, फिर भी वे मानसिक रूप से अत्यंत संतुष्ट 
थे। अपने भक्त की यह दशा देखकर एक दिन स्वयं भगवान् राम सुंदर साधु वेष में रविदास की कुटिया पर पधारे । 
उन्होंने बड़े आदर के साथ साधु की आवभगत की । साधु ने आतिथ्य ग्रहण करने के बाद प्रसन्नतापूर्वक एक पारस 
दिखाया और कहा, " इससे लोहा सोना बन जाता है, इसे तुम ले लो और इसे सँभालकर रखना। " 

रविदासजी ने उत्तर दिया, " मेरा धन तो केवल राम-नाम है । मुझे न धन की आवश्यकता है और न इस पारस 
पत्थर की । ऐसे धन से क्या लाभ जो राम - भजन को भुला दे। " 


साधु ने रांपी को उस पारस पत्थर से छूकर सोने का बना दिया , " यह पारस तुम्हारी झोंपड़ी में रख देता हूँ । 
आवश्यकतानुसार इससे काम ले लेना। " इतना कहकर साधु चला गया । 


आए फिर राम मास तेरह वितीत भए । 
प्रीति कर बोले कहो पारस की रीति को । 


वाहि ठौर लीजै मेरो मन न पलीजै । 
अब चाहे सोई कीजै, मैं तो पावत हौं मीत को । 

लैके उठि गए, नए कौतुक सो सुनो । 
पापे सेवत मुहर पाँच, नित ही प्रतीत को । 
सेवहु करत डर लाग्यो , निसी कह्यो हरि । 
छोड़ो अड़ अपनी औ, राखौ मेरी नीति को । 

- भक्तमाल 
ठीक तेरह मास बाद वही साधु भेषधारी भगवान् राम रविदास की कुटिया पर आए । पारस पत्थर उसी स्थान पर 
जहाँ वे रख गए थे, छान के फूस में अटका हुआ था और रविदास की वही पूर्ववत् निर्धन दशा थी । रविदास ने उत्तर 
दिया 
पारस तो सोई पार उतारे, हौं तो इक राम नाम अधारे । 

- वाणी पद 
साधु वेषधारी भगवान् पारस लेकर चले गए, परंतु इस दिन के बाद रविदासजी को प्रतिदिन प्रातः ठाकुर पूजा के 
समय भगवान् के सिंहासन से पाँच सोने की मुहरें मिलने लगीं । इन मुहरों से भी उन्हें भय लगने लगा । भगवान् ने 
एक रात स्वप्न में रविदास को कहा , " छोड़ो इस हठ को , तुम्हें मेरी जिद माननी ही पड़ेगी । रविदासजी समझ गए 
कि वह पारस पत्थरवाले साधु स्वयं भगवान् थे। उनका रोम- रोम रोमांचित हो उठा और वह गा उठे 

आजु के दिवस जाऊँ बलिहारा । 
मेरे घर आया राजा रामजी का प्यारा । 


करयौ दंडवत चरन पखारयौ, तन -मन , धन -संतनि पर वारौ । 


आँगन बगड़ भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरिजस गावन । 
करै कथा और अर्थ विचारै, आप तरै औरन कूँ तारै । 


कहै रैदास मिले हरि दासा , जनम - जनम की पूरी आसा । 

- वाणी पद 
अतः रविदासजी ठाकुरजी के सिंहासन से प्रतिदिन मिलनेवाली उन पाँच मुहरों का सदुपयोग करने लगे । 


मानि लई बात नई, ठौर लै बनाइ चाई । 

संतनि बसाई हरि, मंदिर चिनायो है । 
विविध वितान तान , गनो जो प्रमान होई । 

भई गई भगति पूरी, जग जस गायो है । 
दरसन आवै लोग, नाना विध राग भोग । 
सोग भयो विप्रन कौ, तन सब छायो है । 

बड़े खिलारी रहै, छानि डारि करी । 
घर पै अंटारा फिर, विजन सिखायो है । 


- भक्तमाल 


रविदासजी ने भगवान् की बात मान ली । मुहरें ग्रहण करने लगे । उन्होंने इस धन से एक सत्संग भवन बनवाया । 
साधु - संतों के ठहरने के लिए एक विशाल भवन और एक सुंदर भगवान् का मंदिर बनवाया । रविदासजी के दर्शन 
करने के लिए जनता दूर- दूर से आने लगी । सब अतिथियों की अच्छी तरह खातिरदारी होने लगी । बनारस के 
ब्राह्मणों को इससे ईर्ष्या हुई कि शूद्र का इतना मान बढ़ रहा है । नाभादासजी कहते हैं कि प्रभु की लीला अपरंपार 
है । पहले तो निर्धन रविदास की झोपड़ी तुड़वाकर उसके स्थान पर अटारी बनवा दी और फिर ब्राह्मणों के मन में 
ईर्ष्या पैदा कर दी, जिससे भक्त रविदासजी का और मान बढ़े । 


प्रीति रस रासि सों , रैदास हरि सेवत है । 

घर में दुराई लोग, रंजन दिय टारी है । 
प्ररि दिए हृदै जाइ , विजन चुकारि करि । 
भरि सभा नृप आने, कहयो मुख गारी है । 
जन को बुलाइ समुझाई, न्याय प्रभु कीनो । 


जग जस साधु , लीला मनुहारी है । 

जिते प्रतिकूल, तेतें माने अनुकूल । 
भाति संतनि प्रभाव मानि, कोठरी की तारी है । 


- भक्तमाल 


रविदास प्रेमभाव से प्रभु की सेवा करते हैं । सांसारिक सुखों से विमुख घर में अपना साधना - धाम बना लिया है । 
जब प्रभु ने ब्राह्मणों के मन में ईर्ष्या पैदा की तो वे काशी नरेश के दरबार में पहुँचे और रविदासजी की निंदा करने 
लगे । ब्राह्मणों ने कहा — जिस राजा के राज्य में शूद्रों की पूजा होती है और ब्राह्मणों का निरादर होता है, वहाँ 
दुर्भिक्ष, महामारी एवं प्रजा पर आपत्ति आती है । अतः ऐसा राजा पाप का भागी होता है । " 

काशी नरेश ने गुरु रविदास को दरबार में बुलाया और उनकी शास्त्रोक्त वाणी को सुनकर उनका सम्मान किया । 
भगवान् ने भक्त की मान -मर्यादा बढ़ाई तथा संसार में उसका यश बढ़ाया । जितने भी भक्त रविदास के प्रतिकूल लोग 
थे, सब अनुकूल हो गए । इस घटना से संतों की महिमा बढ़ी और ब्राह्मणों की ईर्ष्या दूर हुई । 


वसत चितौर माँझ, रानी इक झाली नाम । 
नाम बिन कान खाली, आनि सिष्य भई है । 
संत हुते विप्र सुनि , छिप तन आगि लागि 
भागी मति नृप आगे, मीर सब गई है । 
वैसे ही सिंहासन पै, न आये यह नइ है । 
पतित -पावन नाम, कीजिए प्रकट आजु । 
गायो पद गोद आइ, बैठे भक्ति लई है । 


- भक्तमाल 


चित्तौड़ की झाली नामक रानी थी । भगवान् का नाम उसने कानों से कभी सुना नहीं था । गुरु धारण करने की 
इच्छा से वह काशी पहुँची और रविदास की शिष्या बन गई । चित्तौड़ के साथ आए ब्राह्मणों ने इस बात का विरोध 
किया । ये सभी काशी नरेश के पास गए । रविदासजी ने राजा के समक्ष ब्राह्मणों से कहा , यदि सामने के मंदिर से 
भगवान् के सिंहासन को यहाँ अपने पास बुला सको तो तुम्हारी बात सही है । ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सके और 
रविदास के आह्वान पर ठाकुरजी का सिंहासन रविदासजी की गोद में आ टिका । 

( ञ) गई घर झाली पुनि, बोलियो पठायो अहो । 

जैसे प्रतिपाली, अब तैसे प्रतिपारिए । 


आपहु पधारे उन , बहु धन पट वारे । 
विप्र सुनि पाँव धारे, सीधो दै निवारिए । 
करि कै रसोई द्विज, भोजन करन बैठे । 

द्वै वै मधि एक यों, रैदास को निहारिए । 
देखि भई आँखै दीन, भाखैसिस्य लाखों भय । 
स्वर्न को जनेऊ काढ़यो, त्वचा कीनी न्यारिये । 


- भक्तमाल 
रानी झाली ने चित्तौड़ पहुँचकर रविदासजी को अपने महल में आमंत्रित किया और प्रार्थना की कि जैसे काशी में 
आपने मेरी लाज रखी थी , वैसे चित्तौड़ में आकर भी हमें कृतार्थ करिए । रविदासजी चित्तौड़ पहुँचे। रानी झाली ने 
उनके आने की खुशी में बहुत कुछ ब्राह्मणों को दान दिया और ब्रह्मभोज का भी आयोजन किया । ब्राह्मणों ने शूद्र 
रविदास के साथ बैठकर भोजन करना स्वीकार नहीं किया । ब्राह्मण सूखा सीधा लेकर स्वयं भोजन बनाकर खाने 
लगे तो प्रत्येक दो ब्राह्मणों के बीच उन्हें एक - एक रविदास बैठे दिखाई देने लगे । सबकी आँखें नीची हो गई और 
दीन भाव से उनके चरणों में गिर पड़े। लाखों लोग उनके शिष्य बन गए । इसी समय रविदास ने अपने शरीर से सोने 
का जनेऊ निकालकर दिखाया और शरीर त्याग दिया । 

( 1 ) भक्तमाल के टीकाकारों प्रियादास, रीवां नरेश महाराज रघुराज सिंह ने तथा भक्ति सुधा- स्वाद तिलक , हरि 
भक्ति प्रकाशिका टीकाओं में रविदासजी के संबंध में न्यूनाधिक रूप से नाभादासजी द्वारा वर्णित घटनाओं जैसा ही 
उल्लेख किया है । 

( 2) प्रसंग पारिजात स्वामी रामानंद का जीवन- चरित तथा रामानंदी संप्रदाय की जानकारी प्राप्त करने के लिए 
एक प्राचीन ग्रंथ है । इसके लेखक रामानंदजी के एक शिष्य चेतनदासजी हैं । इस ग्रंथ की रचना संवत् 1505 में मानी 
गई है । काशी में उपस्थित शिष्यों ने रामानंदजी की बरसी पर इसे लिखने का संकल्प किया था । भाषा इसकी 
देशवाड़ी प्राकृत गण- भाषा है । इस रचना में रामानंदजी के अन्य प्रमुख शिष्यों का उल्लेख होने के साथ- साथ 
रविदासजी का वर्णन निम्न रूप में है । 

( क ) स्वामीजी के शिष्य रैदास आलस्यवश चमड़े का व्यापार करनेवाले किसी व्यापारी से भिक्षा ग्रहण करने के 
कारण एक ब्रह्मचारी स्वामीजी के शाप से अपना शरीर त्यागकर एक चमार के घर रैदास के रूप में उत्पन्न हुआ । 
पूर्व संस्कारों के कारण वह स्वामीजी के आश्रम पर आकर उनका शिष्य बन गया । उसे निम्न जातियों में भक्ति 
प्रचार करने का आदेश मिला । संप्रदाय का विस्तार करने के लिए कबीर और रैदास को अंत्यजों में भक्ति प्रसार के 
लिए स्वामीजी ने आदेश दिया था । रामानंदजी की मृत्यु के बाद अनंतानंद ने दसों दिशाओं में उनके दस शिष्यों को 
नियुक्त कर संप्रदाय का विस्तार किया । अनंतानंद स्वयं काशी में रहे । 

( ख) स्वामी रामानंदजी दिग्विजय यात्रा के समय अपने शिष्यों सहित पीपा के निमंत्रण पर गंगारौनगढ़ गए तो 
वहाँ से जगन्नाथ धाम गए । जगन्नाथजी ने वटु रूप धारण कर उनका स्वागत किया । इसके अनंतर रामेश्वरम् जाकर 
स्वामीजी ने शिष्यों सहित मंदिर में प्रवेश कर शंकरजी के दर्शन किए । इसके पश्चात् स्वामीजी कांची की ओर बढ़े । 
छुआछूत में विश्वास रखनेवाले ब्राह्मणों ने स्वामीजी की जमात के कबीर और रैदास को देखकर छुआछूत की 


बातें कीं । स्वामीजी के प्रभाव से सब शांत हो गए । 

( 3) अगस्त्य संहिता — यह एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है, जिसे डॉ . भंडारकर , डॉ.ग्रियर्सन तथा डॉ . फर्कुहर आदि 
विद्वानों ने इस रचना में वर्णित स्वामी रामानंद संबंधी घटनाओं को प्रामाणिक माना है । इसमें रामानंद के शिष्यों को 
विभिन्न देवताओं का अवतार कहा गया है । संवतों को छोड़कर शिष्यों की जन्मतिथियाँ एवं नक्षत्र आदि भी दिए हैं । 

( क ) कबीर को प्रह्लाद का अवतार माना गया है । इनका जन्म चैत्र बदी अष्टमी, मंगलवार , मृगशिरा, नक्षत्र , 
शोभन योग , सिंह लग्न में बतलाया गया है । इस ग्रंथ में रविदास का नाम रमादास लिखा है । ये धर्मराज के अवतार 
थे। इनका जन्म चैत्र सुदी द्वितीया, शुक्रवार , चित्रा नक्षत्र, हर्षण योग, मेष लग्न में उत्पन्न तथा वैष्णवों के 
आज्ञापालक , भगवत् धर्मसेवी एवं उदार बुद्धि कहा गया है । 

( ख ) इस ग्रंथ में भी स्वामीजी की दिग्विजय यात्रा का वर्णन संक्षेप में दिया गया है । इसमें इनके प्रमुख शिष्यों के 
नाम भी वही दिए गए हैं , जो भक्तमाल में हैं । रैदास को कहीं - कहीं रमादास लिखा गया है । इस ग्रंथ के लेखक 
अगस्त्य ऋषि का दृष्टिकोण बहुत निष्पक्ष एवं उदार है । 

( 4 ) भविष्य पुराण के सप्तम् अध्याय में रामानंद के अवतार की कथा विस्तार से दी गई है । रामानंदी शिष्यों के 
संबंध में अनेक उल्लेख किए गए हैं । 

( क ) इस ग्रंथ के अनुसार, रैदास मानदास चमार के पुत्र थे। इनका एक बार काशी में रामभक्त कबीर से 
शास्त्रार्थ हुआ और उन्होंने कबीर को पराजित किया । इसके पश्चात् रविदास शृंगेरी मठ के शंकराचार्य से भारती 
तीर्थ के पास शास्त्रार्थ करने के लिए गए । पूरे सात दिनों तक दोनों में शास्त्रार्थ होता रहा और अंत में शंकराचार्य 
द्वारा पराजित होकर वे स्वामी रामानंद के पास आए और उनके शिष्य हो गए । 

( ख ) इसी ग्रंथ के अध्याय 17 श्लोक 86 -87 के अनुसार कबीर , टंकन, पीपा के अतिरिक्त गुरु नानक भी 
रामानंदजी की शिष्य परंपरा में बतलाए गए हैं । 

( ग) इस ग्रंथ के तीसरे सर्ग में रैदास, शंकराचार्य, रामानंद और नानक को समकालीन कहा गया है और गुरु 
नानक को रामानंद का शिष्य कहा गया है । 
___ (5) धुरवदास द्वारा 16वीं सदी के अंत में रचित भक्त नामावली - व्यासजी का वर्णन में व्यासजी ने रामानंद 
के साथ ही सेन , धन्ना, रैदास, कबीर , पीपा और सुरसुरानंद को आदर से स्मरण किया है । 

(6 ) भगवत रसिक कृत भक्त नामावली में स्वामी रामानंद तथा उनकी शिष्य परंपरा में पीपा, सेन , धन्ना, 
कबीर , रैदास , अग्रदास , नाभा, लाखा और कूबा का उल्लेख है । 
( 7 ) मलूकदास कृत ज्ञानबोध में रामानंद, कबीर , रैदास, धन्ना , पीपा, सेन, कूबा, जंगी एवं ज्ञानी का वर्णन है । 
( 8) नागरीदास के ग्रंथ ‘ पद प्रसंग में कबीर और रैदास के नाम मिलते हैं । ध्रुवदास की भक्त नामावली में 
रैदास संबंधी निम्न पद हैं 

रामानंद, अंगद, सोभू, हरिव्यास, अरु छीत । 

एक -एक के नाम तें , सब जग होठ पुनीत । 
जिनि जिनि भक्तनि प्रीति की ताके बस भए आनि । 

सैन होइ नृप टहल कियो नाम देव छाई छानि । 
जगत् विदित पीपा, धना अरु रैदास कबीर । 


महाधीर दृढ़ एक रस, भरे भक्ति गंभीर । 
(9 ) रामानंदायन — यह अवधी भाषा में दोहा — चौपाई में लिखा गया महाकाव्य है । इसके लेखक स्वामी 
जयरामदेव हैं । लेखक के अनुसार, रामानंदी संप्रदाय के भक्तों में तुलसीदास, नाभा, टीका आदि के अतिरिक्त रैदास 
की शिष्या मीरा भी हैं । 

( 10 ) भगवान् रामानंदाचार्य - इस ग्रंथ के संपादक हरिचरणलाल शास्त्री हैं । इस रचना में अधिकतर नाभादास 
कृत भक्तमाल के अनुसार ही रविदासजी का विवरण दिया गया है । 

( 11 ) विल्सन ने अपनी रचना ‘ ए स्केच ऑफ दी रिलीजंस सैक्ट्स ऑफ हिंदूज में रामानंदजी के शिष्य कबीर , 
रैदास को अवधूत कहा है । इसी प्रकार गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक इस्तवार द ला लितरात्यूर एंदुई ए 
ऐन्दुस्तानी में रैदास के विषय में भक्तमाल की ही कथा के समान इन्हें स्वामी रामानंदजी का शिष्य माना है । 

( 12) डॉ. बड़थ्वाल ने जनरल कनिंघम के मत का समर्थन करते हुए कबीर, पीपा, धन्ना और रैदास को स्वामी 
रामानंद का शिष्य माना है । 

( 13 ) डॉ. बड़थ्वाल, डॉ .ग्रियर्सन , दिलसन , डॉ . फर्कुहर आदि सभी आधुनिक विद्वानों का मत है कि स्वामी 
रामानंदजी एक ऐसे प्रतिभाशाली एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे कि इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उस युग के सभी 
विद्वान महात्मा , समाज सुधारक उनके शिष्य बन गए । रैदास , कबीर, पीपा, सेन, धन्ना आदि ऐसे ही प्रतिभाशाली 
व्यक्ति थे। 

( 14 ) अग्रस्वामी ने रहस्यमय टीका में रामानंदजी के कबीर , पीपा , रैदास आदि बारह शिष्यों को द्वादश 
आदित्यों के समान कहा है । 

( 15) प्रियादास ने भक्तमाल में भक्त पीपा के संबंध में लिखते हुए वर्णन किया , पीपा के निमंत्रण पर स्वामी 
रामानंदजी कबीर , रैदास आदि शिष्यों को साथ लेकर गंगारौनगढ़ गए, वहाँ से सारी जमात द्वारिका पहुँची और 
वहाँ कुछ दिन रहकर फिर काशी लौट आई । 

श्री गुरुग्रंथ साहिब में सम्मिलित भक्त धन्ना के एक पद से ऐसा मालूम होता है कि नामदेव , कबीर , रैदास, और 
सेननाई की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर धन्ना भी ईश्वर - भक्ति में प्रवृत्त हुआ और अंत में वह एक पूर्ण रामभक्त बन 
गया और धन्ना ने इसी पद में रैदास को ढोरों का व्यवसायी होते हुए भी माया का त्यागी कहा है । 

( 16 ) भक्त रत्नावली - स्वामी रामानंद के शिष्य अनंत दास वैष्णव द्वारा 1645 में मसनवी काव्य शैली में रचित 
रामभक्ति काव्य लिखा गया । इसमें रैदास के जीवन का उल्लेख किया गया है । 

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि गुरु रविदास एक त्यागी संत और सच्चे भक्त होने के अतिरिक्त मध्ययुगीन 
भक्ति आंदोलन के प्रतिभाशाली अग्रणी नेता थे । 


स्वामी रामानंद की भक्ति परंपरा 


स्वामी रामानंदजी का भक्ति मार्ग चारों वर्गों के लिए खुला था । स्त्रियों के लिए भी इनके भक्ति मार्ग को अपनाने 
में कोई बाधा नहीं थी । ब्रह्म साकार हैं अथवा निराकार , ऐसा भी कोई विवाद इस भक्ति पद्धति में नहीं है । 
रामानंदजी ने सगुण -निर्गुण दोनों की भक्ति का प्रचार किया था । जिसका जहाँ दिल टिकता हो , वहीं टिका सकता है , 
जबकि कबीर निर्गुण उपासक थे। गुरु रविदास साकार-निराकार दोनों के उपासक थे। जैसा समय देखा अथवा जहाँ 
मन स्थिर हुआ वैसे ही प्रभु भजन में मन लगा लिया । वे मंदिर में भगवान् की आरती भी उतारते , ठाकुर पूजा करते 
और निराकार ब्रह्म की साधना में समाधि लगाकर भी बैठते । 

एक बार गुरु रविदास बनारस में गोपाल दास की बगीची में प्रवचन दे रहे थे। पंडे- पुजारी हमेशा उनका विरोध 
करते रहते थे। इनके विरोध का मुख्य कारण यही था कि एक शूद्र जातीय चर्मकार ठाकुर पूजा करता है और ठाकुर 
सिंहासन को यात्राओं पर आते हुए भी सदा अपने साथ लेकर जाता है । एक शूद्र को ऐसा अधिकार नहीं है । गुरु 
रविदास ने कभी उत्तेजित होकर अपने विरोधियों का प्रतिवाद नहीं किया । उनका कहना था 

तब रैदास कहै समुझाई , तुम्ह ते भगति दूर है भाई । 
जाति - पाँति का नहीं अधिकारा, राम भजै सो उतरे पारा । 
जूठा फल भीलनी खवावा, प्रीति जानि हरि के मन भावा । 
दुरजोधन कौ कीनौ त्यागू ।लियौ विदुर घर सतवा सागू । 
ऊँच -नीच की संख्या नोहि, हरि ग्वालनि जूठन खोहि । 
ऊँच-नीच हरि ना गिर्ने , भगति कियां बस होई । 

- भक्त रत्नावली 


हरि नाम स्मरण पर सबका अधिकार है । हरि भजन किसी की बपौती नहीं है और न ही यहाँ कुल, बल , धन 
दौलत एवं जाति - पाँति का भेदभाव है । राम के दरबार में सब बराबर हैं । एकमात्र राम-नाम के स्मरण में मनुष्य का 
उद्धार संभव है । 
कहै रैदास राम जपि रसना, काटे जम की फाँसी रे । 

- वाणी पद 
जो प्रभु की शरण में आ गया, उसके मन पर किसी प्रकार का बोझ ही नहीं रह जाता । 
जौ तेरी सरनागता तिन्ह नहीं भारू । 

- वाणी पद 
जात- पाँत के भेदभाव से किसी भी मनुष्य को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए 


जाति ते कोऊ पार न पहुँचा, राम भगति विशेष रे । 
हरि कथा सों हेत नांहि स्वपच तूले ताहि रे । 

- वाणी पद 
अनेक पशु- पक्षियों की योनियों में भटकने के बाद बड़े भाग्य से मानव देह मिलती है 
मानुष अवतार दुरलभ भाग बड़े से पावै । 

- वाणी पद 
__ अतः वेद- शास्त्रों का ऐसा आदेश है कि हरि स्मरण में एवं परहिताय जीवन अर्पित कर देने से सर्वत्र सफलता 
मिलती है और बड़े भाग्य से मिला मानव जीवन सफल हो सकता है 

वेद- भागवत ऐसी भाषै, हरि सिमरण सब ही कूँ राखै । 


सब संसार बैर जो करई, हरि कै संत न मारे मरई । 


- भक्त रलावली 


गुरु रविदास का संदेश 


1. सर्वव्यापी राम 
रविदास हमारे रामजी दशरथ करि सुत नांहि । 

राम टेमि मेहि रमि रह्यो बिसब कुटुंवह मांहि ॥ 
जिस राम का मैं नाम सिमरन करता हूँ, वह दशरथ का पुत्र राम नहीं है । मेरा राम तो सर्वव्यापक है । ऐसा राम मेरे 
हृदय और संसार रूपी परिवार में समाया हुआ है । 

रविदास हमारो राम तो सकल रह्यो भरपूरि । 

रोम रोम मंहि रामरह्यो राम मसूक न दूरि । 
मेरा राम तो सारे ब्रह्मांड के कण - कण में समाया हुआ है । राम रूपी पति अपनी साधिका रूपी सुहागिन स्त्री से 
कभी दूर नहीं होता । 

सर्ववियापक राम हइ नहि कोउ इक काँम । 

सतगुरु साहिब सखा भयो रविदास हमारो राम । 
प्रभु राम सर्वव्याप्त हैं , उनके रहने का कोई एक ठिकाना नहीं है । सतगुरु की कृपा से सर्वव्यापक राम जीव के 
सहायक बन जाते हैं । 

सर्वनिवासी राम जू सब घट रह्यो समाइ । 

रविदास नाम चकमक बिना हक नूर अद्रि स्टाइ । 
राम तो सर्वनिवासी हैं और संसार के कण - कण में समाए हुए हैं । पर प्रभु की सत्य ज्योति का प्रकाश उस समय 
तक न तो देखा जा सकता है और न ही अनुभव किया जा सकता है, जब तक प्रभु के सिमरन के बिना जीव उनके 
नाम रूपी सच्चे प्रकाश की अनुभूति नहीं कर लेता । 

सब घट मेरा सांइया जलवा रह्योदिखाइ । 

रविदास नगर मंहि रम रह्यो कबहु न इत उत जाइ । 
मेरे राम कण -कण में व्याप्त होकर अपना चमत्कार दिखा रहे हैं । मेरे प्रभु संसार रूपी नगर में बसे हुए हैं । वे 
कभी भी अलग होकर इधर- उधर नहीं जा सकते । 

सब घर मांहि रमि रह्यो रविदास हमारो राम । 

सोइ बूझै राम कू जो होइ राम गुलाम । 
मेरा सर्वव्यापी राम संसार के सारे जीवों में रमा हुआ है, पर उस सर्वव्यापक राम को वही जीव जान सकता है , 


जो उसका सेवक बन जाता है । 

घट घट विआपक राम है रामहि बुझै कोय । 

रविदास बुझै सोई राम कूँ जउ राम सनेही होय । 
राम तो सर्वव्याप्त हैं , पर उनकी पहचान तो कोई विरला जीव ही कर सकता है । उस प्रभु को तो केवल वही जीव 
जानता है, जो उस प्रभु से सच्चा प्रेम करता है । 

रविदास हौं खालिक देखिओ सफल रह्या भरपूर । 

सब दिसि देख हुँ विआपिआ खालिक का ही नूर ॥ 
मैं प्रभु को संसार में रमा हुआ महसूस करता हूँ एवं सब दिशाओं में उस प्रभु के नूर को व्यापक देख रहा हूँ । 

मुकुट माँह परछाँइ ज्युं पुहुप मधे ज्यों बास । 

तैसउ ही श्रीहरि बसै हिरदै मधेरविदास । 
जैसे दर्पण में परछाई रहती है और फूलों में सुगंध बसती है, ऐसे ही प्रभु सदैव सबके मन रूपी मंदिर में वास 
करते हैं । 

रविदास पीव इक सकल घट बाहर भीतर सोई । 

सब दिस देखऊ पीव पीव दूसर नोहि कोइ । 
मेरा प्रीतम कण - कण में समाया हुआ है । जीव के बाहर और भीतर वह प्रभु बसा हुआ है । मुझे चारों ओर उस 
प्रभु की उपस्थिति महसूस हो रही है । उनके समान कोई दूसरा नहीं है । 

एकै ब्रह्म है सकल मंहि अट सकल ब्रह्म मांहि । 

रविदास ब्रह्म सब वेष मंहि ब्रह्म बिना कछु नांहि । 
सारे संसार में केवल एक ही ब्रह्म बसा हुआ है और सारा संसार उस ब्रह्म में समाया हुआ है । जो कुछ इस 
संसार में है वह सब प्रभु का ही रूप है, उस एक प्रभु के बिना और कुछ भी नहीं है । 

गगन मंडल पिअ रूप सों कोट भान उजियार । 


रविदास मगन मनुआ भया पिआ निहार निहार ॥ 
प्रभु के प्रकाश से सारा गगन मंडल जगमगा रहा है । उस प्रभु का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान है, उस प्रीतम के 
दर्शन से मन मग्न हो गया है । 

रविदास पिअ बिनु जगत् मंह सूनी सेज न कोइ । 
जिन देखूतित पिअ कर प्रगट मोजरा होई ॥ 


प्रभु प्रीतम के बिना संसार में सूनी सेज कोई भी नहीं है । मैं जहाँ देखता हूँ, वहीं परमात्मा के दर्शन होते हैं । 

सभ नूरन कर नूर जउ सब तेजन मंह तेज । 

रविदास हमारे पीव करि सब सों अद्भुत सेज ॥ 
मेरा प्रभु प्यारा सारे नूरों का नूर है, सभी ज्योतियों को जगानेवाली ज्योति है और महान् तेजस्वी है । मेरे प्रीतम के 
मिलने का स्थान भाव प्रकाशमयी रूपी सेज संसार की सभी सेजों से अद्भुत और आनंदमय है । 

रविदास जगत् मह राम सम कोउ नांहि उदार 


गनी गरीब नवाज प्रभु दीनन के रखवार ॥ 
मेरे प्रभु के सामने सबका भला करनेवाला संसार में कोई दूसरा नहीं है । वह बड़ा दयालु और धनी है, गरीबों को 
मान देनेवाला और रक्षक है । 


2. मन मंदिर में पी बसै 
काबे अरु कैलास मंहि जिह कूँ ढूँढण जाँह । 

रविदास पिआरा राम तउ बैठ रहा मन मांह ॥ 
हे जीव ! जिस प्रभु को तू काबे और कैलाश पर ढूँढ़ने के लिए जाता है, वह प्रभु प्यारा तेरे मन रूपी मंदिर में 
विद्यमान है । तुम उसकी खोज बाहर भटकने के बजाय अपने भीतर ही करो । 

__ बाहर खोजत का फिरइ घट भीतर ही खोज । 


रविदास उनमानि साधिकर देखहु पिआ कूँ ओज ॥ 
हे जीव ! तू प्रभु को बाहर क्यों खोज रहा है ? वह तो तेरे मन रूपी मंदिर में विद्यमान है । इसलिए उस प्रभु की तू 
अपने भीतर ही खोज कर । जिस समय ध्यान लगाकर उस प्रभु की खोज करेगा तो उस प्रभु के प्रकाश का दर्शन 
कर सकेगा। 

बन खोजइ पिअ न मिलहिं बन मंह प्रीतम नाँह । 

रविदास पिअ है बसि रह्यों मानव प्रेमहिं माँह ॥ 
जंगल में ढूँढ़ने से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वह प्रभु जंगलों में नहीं मिलता । प्रभु तो हर जीव में बसा हुआ 
है । इसलिए जीवों से प्रेम करके ही उसकी प्राप्ति होती है । 

बन खोजन का जाइ रे राम अलोपा नाँह । 

सवैबिआपी राम तौ रविदास समन के माँह ॥ 
हे जीव! जंगल में प्रभु को ढूँढ़ने के लिए क्यों जाते हो , वह प्रभु जंगल में नहीं मिलेगा । प्रभु तो सर्वव्याप्त है और वह 


कण- कण में विद्यमान है । 


राधो क्रिस्न करीब हरि राम रहीम खुदाय । 

रविदास मेरे मन बसहिं का खोजहूँ बन जाय ॥ 
ईश्वर को राघव, करीम, रहीम , कृष्ण, राम , खुदा आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है, पर सर्वव्यापी ईश्वर मेरे 
मन में ही बसता है । प्रभु को जंगलों में जाकर खोजने की जरूरत नहीं है । उस प्रभु की खोज अपने भीतर ही करनी 
चाहिए । 


3. ओंकार सतनाम 
ओंकार है सत नाम आदि जुगादि सभ सति । 

रविदास संत कहि सामुंहे टिकवै नांहि असति । 
एक प्रभु का नाम ही सत्य नाम है जो आदि और युग - युगांतरों से सत्य है । उस सत्य प्रभु के सामने असत्य टिक 
नहीं सकता । उस सत्य प्रभु के नाम के आगे असत्य रूपी माया का नाश हो जाता है । 

जौ लौ घट मंहि परान है तौ लौं जपउ सतनाम । 

रविदास परम पद पाइहिं जिन्ह घटि बसियो राम । 
हे जीव! जब तक तेरे शरीर में प्राण है, तब तक तू सत्य नाम का जाप कर । सत्य नाम का जाप करने से तुम्हारे 
भीतर जो परमात्मा निवास करता है, उसकी प्राप्ति करते हुए परम पद प्राप्त कर ले । 

सति ईश कहुँ रूप है ता सकति अत अपार । 

रविदास सत्त कूँ धारणा देइहिं पाप निबार । 
सत्य तो प्रभु का ही रूप है और सत्य की शक्ति अनंत है । सत्य को धारण करने से ही सब पापों का नाश हो 
जाता है । 


सत सक्ति सों होत है सभ अपावन का नास । 


बधिरा सत सों बोध लेइ सत भाषै रविदास । 
सत्य एक महान् शक्ति है , जो पापों का नाश कर देता है । हे प्रभु को भूले हुए बहरे जीव! तू सत्य की पहचान कर 
और प्रभु से जुड़कर ज्ञान प्राप्त कर ले । 

रविदास सत इक नाम है आदि अंत सचु नाम । 


हनन करेइ सब पाप ताप सत सुखन करि खान । 
सत्य प्रभु का एक नाम है । आदि से लेकर अंत तक सतनाम है । यह जीवों के सारे पापों और तीनों तापों को नष्ट 


कर देता है और यह सुखों की खान भी है । 

जिन्ह नर सत तिआगिआ तिन्ह जीवन मिरत समान । 


रविदास सोई जीवन भला जहं सभ सत परधान । 
जिस जीव ने सत्य को त्याग दिया है, वह जीते जी ही मरे हुए के समान है । उस जीव का जीवन ही श्रेष्ठ है, जो 
सभी तरह सत्य को प्रमुख मानता हुआ प्रभु का सिमरन करता है । 

रविदास सत मति तिआगिए जौ लौं घट मंहि प्रान । 

सत्त भ्रिष्ट करि जगत् मंहि सदा होत अपमान । 
हे जीव ! जब तक तेरे शरीर में प्राण है, तब तक सत्य को नहीं त्यागना चाहिए । सत्य का त्याग करनेवाले जीव 
का संसार में सदा अपमान होता है । 

कायम दायम राम इक दोयम सत इमान । 

रविदास राम अरु सत बिन बिरथा सम कछु जान । 
एक प्रभु ही सदैव रहनेवाला है और दूसरा सच्चाई और ईमान । प्रभु और सच्चाई के बिना सबकुछ व्यर्थ है । 

रविदास सत करि आसेर सदा सत सुख पाय । 


सत इमान नहिं छाँडिए जग जाए तउ जाय । 
जीव को सच्चा ईमान नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे संसार के सारे प्राणी नाराज क्यों न हो जाएँ । 

रविदास सत मत छाडिए जौ लौं घट में प्रान । 

दूसर कोउ धरम नांहि जग मंहि सत समान । 
जीव को कभी भी सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए, जब तक जीव के अंदर प्राण हैं , सत्य के बिना संसार में 
कोई दूसरा धर्म नहीं, जो सच के समान हो । 


अंतकरन अनभउ करहि तउ मानहु सब सत । 


रविदास निज अनुभउ मंहि सत महि जानिह सत । 
जब जीव अपने अंत : करण में प्रभु को अनुभव करता है, तो जीव को परम सत्य का ज्ञान होता है । जीव अपने 
भीतर ही निहित परमशक्ति को पहचान लेता है । 

जहं अंध विश्वास है सत्त परख तेह नाहिं । 
रविदास सत सोई जानिहै जौ अनुभउ होइ मन मांहि । 


जिस जीव के मन में अंधविश्वास होता है , वह सत्य को परख नहीं सकता । सत्य की परख तो मन में सत्य का 
अनुभव करने से ही होती है । 

जो नर सत्य न भाषहिं करहिं विश्वासघात । 


तिन्हहुँ सो कबहु भुलिहि रविदास न कीजहि बात । 
जो जीव सच नहीं बोलते और दूसरों के साथ विश्वासघात करते हैं , ऐसे जीवों के साथ कभी भूलकर भी नहीं 
बोलना चाहिए । 

जउ नाहीं था सरिस्टि मांहि सोउ होइहि नाँह । 

रविदास इस्ट सर्वत्र है रहइ सरिस्टिहिं माँह । 
अगर प्रभु सृष्टि के आरंभ में नहीं होता तो उसकी उपस्थिति अब भी नहीं होनी चाहिए थी, पर प्रभु सृष्टि के 
आदि में भी था , अब भी है और आगे भी रहेगा । 

अंतर्मुखी भइ जउ करहिं सतनाम करि जाप । 

रविदास तिन्ह सौं भजहुहिं भागहि तीन्हहु ताप । 
जो जीव अंतर्मुखी होकर अपने मन में सत्य नाम का जाप करता है, उससे संसार के तीन ताप आधि, व्याधि और 
उपाधि दूर हो जाते हैं । 

इड़ा पिंगला सुखम्णा बिध चक्र प्राणायाम । 

रविदास हौं सबहि छाँडियों जबहु पाइहु सत्तनाम ॥ 
जो जीव इड़ा, पिंगला , सुषुम्ना नाडियों और प्राणायाम विधि द्वारा विधि चक्रों के घेरे को छोड़कर सत्य नाम का 
सिमरन करता है, उसको प्रभु की प्राप्ति हो जाती है । 

इक चिंता सत नाम की दरसाइहु परम तत्त । 

सहज परम भगति भई रविदास पाइहि ब्रह्म सत्त ॥ 
मुझे चिंता केवल सत्य नाम के सिमरन करने की है, जो परम तत्त्व प्रभु से मिलता है । ऐसी सहज अवस्था रूपी 
भक्ति को पाकर मुझे परमब्रह्म की प्राप्ति हो गई है । 

रविदास अराधहु देवकूँ इकमन हुई धरि ध्यान । 


आजया जाप जपते रहहु सत्तनाम सत्तनाम ॥ 
हे जीव! परमात्मा की आराधना करो । एक चित्त होकर उसका ध्यान करो । उस प्रभु के सच्चे नाम का सिमरन 
करने से तुममें अजया भाव सत्य नाम का जाप करने की धुन हर समय चलती रहेगी । 


जा देख्या घिन ऊपजै नरक कुंड मंहि बास । 

प्रभु भगति सों ऊधरै प्रगटत जन रविदास ॥ 
जिस जीव के खोटे कर्मों को केवल देखने से ही घृणा पैदा होती है, उस जीव का नरक कुंड में वास होता है, पर 
प्रभु की भक्ति करने से बुरे कर्मों का नाश होता है और जीव का कल्याण होता है । 

हरि सो हीरा छाँडि फैर करै आन की आस । 

ते नर जमपुर जोहिगे सत भाषै रविदास ॥ 
जो जीव संसार में सबसे अमूल्य हीरे से भी श्रेष्ठ प्रभु के नाम रूपी हीरे को छोड़कर कोई और इच्छा रखता है तो 
वह जीव नरक में जाता है । 

रविदास मानुष जन्म मंह हौं चितंउ गुरु एक । 

आदि अंत जो सतगुरु राखै सभन की टेक । 
मैं मनुष्य जन्म में एक प्रभु का ही सिमरन करता हूँ । सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक सदैव रहनेवाला प्रभु ही 
मेरा सतगुरु है और वही सभी का रक्षक है । 


4. नशे का त्याग 
रविदास मदुरा का पीजियै जो चढ़े- चढ़े उतराय । 

नाम महारस पीजियै जौ चढ़े नाहिं उतराय ॥ 
जीवो! मदिरा का क्या पीना ? जिसके बार - बार पीने से नशा चढ़कर उतर जाता है । प्रभु के नाम रूपी महारस को 
पीना चाहिए, जो एक बार चढ़ जाता है तो उतरता ही नहीं । 


5. ब्रह्म बूंद 
रविदास लोरै जिस बूंद कूँ सो बूंद समुंद्र समान । 

अंतर खोजी कूँ मिलइ ब्रह्म बूंद कौ ग्यान । 
हे जीव! जिस प्रभु की नाम रूपी अमृत बूंद के लिए तू खोज करता है, उस प्रभु के नाम की एक बूंद समुद्र के 
समान है, जिसकी कोई सीमा नहीं है । अपने अंदर प्रभु की खोज करने से ब्रह्मानंद रूपी बूंद की प्राप्ति होती है । 

इक बूंद सौं बुझ गई जनम- जनम की प्यास । 

जनम- मरन बंधन टूटई बचं रविदास खलास । 
ब्रह्म आनंद रूपी अमृत की एक बूंद से ही जीव के जन्म - जन्मांतरों की प्यास बुझ जाती है, जिससे जीव के 
जन्म- मरण रूपी बंधन टूट जाते हैं और जीव मुक्त हो जाता है । 


अमरित रस इक बूंद कूँ तलफत हौं दिन रैन । 

रविदास अमीरस बिन पियैजियरा न पाबै चैन । 
प्रभु के ब्रह्म आनंद रूपी अमृत के रस की एक बूंद के लिए मेरा मन दिन - रात व्याकुल रहता है । जब तक वह 
अमृत रस की बूंद मुझे प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक मेरे मन को सुख नहीं मिलेगा । 


___ 6 . एकै माटी के सब भाँडे 
एकै माटी के सब भाँडे एकौ सिरजनहारा । 

रविदास व्यापैएकौ घट भीतर एकै घडै कुम्हारा । 
जैसे एक कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक तरह के बरतन तैयार करता है, ऐसे ही संसार के सब जीवों को एक 
ही मिट्टी से प्रभु ने पैदा किया है । सब जीवों को बनानेवाला एक ही प्रभु है, इसलिए संसार के सभी जीव एक 
समान हैं । 

रविदास उपिजेइ इक बूंद ते का बाह्मन का सूद । 

मूरिख जनन जानइ सभ मंहि राम मजूद । 
एक ही ब्रह्म बूँद से सारे संसार की रचना हुई है । सारा ब्रह्मांड उस प्रभु का विस्तार है । पर वह जीव मूर्ख है जो 
ऊँच-नीच का विचार करता है । 

इक जोति से जउसभ उपजै तउ ऊँच -नीच किस मान । 


रविदास नाम कत धरै कहुँ को नाद बिंद है समान । 
प्रभु की एक ज्योति से संसार के सब जीव पैदा हुए हैं , तो जीवों को ऊँचा-नीचा क्यों समझा जाए ? सभी जीव 
नाद और बिंद से पैदा हुए एक समान हैं । 

रविदास एकै ब्रह्म का होइ रहो सगल पसार । 

एकै माटी सब घट सृजै एकै सभ कूँ सरजनहार । 
एक ब्रह्म का सारे संसार में विस्तार हो रहा है । एक ही मिट्टी से सब बरतन बने हैं । भाव संसार के सभी जीव 
पाँच तत्त्वों से बने हैं । सब जीवों की रचना करनेवाला एक ही सृजक अर्थात् प्रभु है । 

रविदास एक ही नूर ते जिमि उपज्यो संसार । 

ऊँच-नीच किह बिध भये बाह्मन अरु चमार । 
प्रभु के एक ही नूर से सारे संसार की उत्पत्ति हुई है और सभी प्राणियों में उस प्रभु की ज्योति है, तो किस प्रकार 
से ब्राह्मण और चमार में भेद हो सकता है । 


रविदास एक ब्रह्म बूंद सों सगल पसारा जान । 

सभ उपज्यो इक बूंद सों सब ही एक समान । 
हे जीव ! प्रभु की एक बूंद से सारे संसार का निर्माण हुआ है। सब जीव प्रभु की एक ज्योति से पैदा हुए हैं और 
सब जीव एक समान हैं । 

बाह्मन अरु चंडाल मंहि रविदास न अंतर जान । 

सभ मोहि एक ही जोति है सभी घट एक भगवान् । 
ब्राह्मण और चंडाल में कोई भेद नहीं है । सभी जीवों में एक ही प्रभु की ज्योति समाई हुई है और सभी में उसी 
का वास है । 

इक नजिर सों सभकूँ देखे सरिस्टि का सिरजनहारा । 

सभ घट व्यापक अलख निरंजन कहि रविदास चमारा ॥ 
सृष्टि का सृजक सब जीवों को समान दृष्टि से देखता है । वह प्रभु निरंजन - माया से मुक्त कण - कण में व्याप्त है । 

7. सब में नूर है एक प्रभु का 
सब मंहि एकु रामह जोति एकहि सिरजनहारा । 

रविदास रामहि सभन मंहि बाह्मन हुई के चमारा ॥ 
सब जीवों में एक प्रभु की ज्योति है और सभी का सृजन करनेवाला एक प्रभु ही है । वह प्रभु सब जीवों में बसा 
हुआ है, चाहे कोई ब्राह्मण हो या चमार । । 

रविदास जो करता सरिस्टि का वह तो करता एक । 

सभ मंहि जोति सरूप एक काहे कहूँ अनेक ॥ 
सारी सृष्टि की रचना करनेवाला प्रभु एक ही है और केवल उसी की ज्योति का स्वरूप सभी में विद्यमान है, फिर 
उसको अनेक कैसे कहा जा सकता है । 

रविदास हौं देख्या सोधिकर साहिब भेष अनंत । 

एकै आतम घट घट रमै सब दिसि एकउ भगवंत ॥ 
मैंने पूरी तरह जाँच- परखकर देखा है कि प्रभु के रूप अनंत हैं और वह प्रभु अनेक रूप धारण कर कण - कण में रमा 
हुआ है । 


8. एक प्रभु के नाम अनेक 
आदि अंत जिह कर नहीं जिह कर नाम अनंत । 


सभ करि पालनहार है रविदास अबिगत भगवंत ॥ 
उस प्रभु का आदि और अंत नहीं जाना जा सकता । उसके अनेको नाम हैं । सबका पालन करनेवाला प्रभु है । 

रविदास एक जगदीश कर धरै अनंतह नाम । 

मोरे मन में बसि रह्यो अधिमन पावन राम ॥ 
एक जगदीश प्रभु को अनेक नामों से याद किया जाता है, मेरे मन में पापों को पवित्र करनेवाले ऐसे प्रभु का नाम 
बस रहा है । 

रविदास हमारो सांइयां राघव राम रहीम । 

सभ ही राम को रूप हैं केसो क्रिस्न करीम ॥ 
वह प्रभु हमारा स्वामी है जिसको राघव , राम और रहीम भी कहा जाता है । संसार के सभी जीवों में प्रभु के रूप 
विद्यमान हैं । ऐसे प्रभु को केसो, कृष्ण इत्यादि अनेक नामों से याद किया जाता है । 

रविदास कोउ अल्लह कहइ कोउ पुकारइ राम । 

केसउ क्रिस्न करीम सम माधउ मुकुंदहु नाम ॥ 
उस प्रभु को कोई अल्लाह और कोई राम कहकर पुकारता है और उसको कृष्ण , करीम , माधो , मुकुंद इत्यादि 
नामों से स्मरण किया जाता है । 

सामी सिरजनहार है राम रहीम खुदाय । 

रविदास हमारो मोहना पावन कैसो राय ॥ 
प्रभु ही सारे संसार का सृजक है । उसको राम , रहीम, खुदा इत्यादि नामों से स्मरण किया जाता है । हमारा सुंदर 
प्रभु पापियों को पवित्र करनेवाला है । 

अलख अलह खालिक खुदा क्रिस्न करीम करतार । 

रामह नांउ अनेक हैं कहै रविदास विचार । 
मैंने विचार करके यह जाना है कि उस प्रभु को अलख, अल्लाह, कृष्ण, करीम, करतार और राम इत्यादि अनेक 
नामों से याद किया जाता है । उस प्रभु के नाम अनेक हैं । 


9. संकट में सहारा प्रभु 
जब जब फैलेइ जगत् मंहि फुड़ पाप अंधिकार । 

तब तब राखै हत्थ देई रविदास इक राम हमार । 
जब भी संसार में झूठ , पाप और अंधकार फैल जाता है, तब- तब ही झूठ , कपट, पाप और अंधकार को दूर करने 
के लिए मेरा प्रभु सामने आता है । 


रविदास आस इक राम की अरु न करहु कोउ आस । 

राम छाँडि औरन रमिहंइ रहंइ सदा निरास । 
मेरा भरोसा तो केवल एक प्रभु पर ही है और उसके अलावा और किसी पर मुझे भरोसा नहीं है । जो जीव प्रभु को 
छोड़कर किसी और की उपासना करते हैं , वे सदा निराश रहते हैं । 


___ 10 . प्रभु मिलन की आस 
माथैतिलक हाथ जपमाला जग ठकने कूँ स्वाँग बनाया । 

मारग छाँडि कुमारग डहिकै सोची प्रीत बिन राम न पाया । 
अगर कोई जीव माथे पर तिलक लगाकर और हाथों में माला लेकर संसार के लोगों को ठगने का ढोंग रचाए तो 
वह जीव प्रभु के सच्चे मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलकर भटकता रहता है । सच्ची प्रीति के बिना आडंबरों से प्रभु 
की प्राप्ति नहीं होती । 

देहरा अरु मसीत मंहि रविदास न सीस नवाय । 

जिह लौं सीस निवावना सो ठाकुर सभ थाय । 
मंदिर और मसजिद में जाकर प्रभु भक्ति के लिए शीश झुकाना आवश्यक नहीं है । प्रभु तो सर्वव्यापक है । 

रविदास न पुजइ देहरा और न मसजिद जाय । 

जहँ तहँ इसका बास है तहँ तहँ सीस नवाय । 
__ मैं न मंदिर में बैठकर पूजा करता हूँ और न ही मसजिद में जाकर शीश झुकाता हूँ । जहाँ प्रभु का वास है, वहाँ 
वहाँ मैं शीश झुकाता हूँ । प्रभु का वास हर तरफ है, मैं हर तरफ प्रभु का दर्शन करता हूँ । 

हिंदू पूजइ देहरा मुसलमान मसीति । 

रविदास पूजइ राम कूँ जिह निरंतर प्रीति । 
हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं और मुसलमान मसजिद में नमाज पढ़ते हैं । मैं उस प्रभु की पूजा करता हूँ, जो सब 
जगह व्याप्त है । उसके साथ मेरा निरंतर प्रेम है । उस प्रभु को केवल मंदिर या मसजिद तक सीमित नहीं किया जा 


सकता । 


प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय । 


साँचे सामी मिलन कूँ आनंद कह्यो न जाय । 
मैं प्रभु की प्रेम रूपी पालकी में आकर बैठ गया हूँ और उस प्रभु मिलन रूपी परमानंद का मैं बयान नहीं कर 
सकता । 


रविदास मेरो मन लागियो राम प्रेम को तीर । 

राम रसायन जउ मिलहिं तउ हरै हमारी पीर । 
मेरे मन में प्रभु का प्रेम रूपी तीक्ष्ण तीर लगा हुआ है, जब मुझे प्रभु के नाम के रूप में औषधि मिल गई तो मेरी 
वियोग रूपी पीड़ा खत्म हो गई । 

का मथुरा का द्वारिका का काशी हरिद्वार । 

रविदास खोजा दिल अपना तउ मिलिया दिलदार । 
सच्चे प्रेम के बिना चाहे जीव मथुरा , द्वारिका, काशी, हरिद्वार आदि तीर्थों का भ्रमण कर ले, पर प्रभु की प्राप्ति 
नहीं होती । जब जीव अपने हृदय में प्रभु की खोज करता है, तब उसे दिलदार प्रभु की प्राप्ति होती है । 

तुरुक मसीति अल्लह ढूँढइ हिंदु देहरे गुसाँई । 

रविदास ढूंढिया राम कूँ जंह मसीत देहरा नाही । 
मुसलमान अपने अल्लाह की तलाश मसजिद में करते हैं और हिंदू अपने राम की तलाश मंदिर में करते हैं । मैंने 
उस राम को अपने मन में खोजा है, जहाँ मंदिर और मसजिद नहीं है । 

देता रहे हज्जार बरस मुल्ला चाहे अजान । 

रविदास खुदा नंह मिल सकइ जौ लौं मन शैतान ॥ 
खुदा से सच्ची प्रीति के बिना चाहे मुल्ला हजारों सालों तक अजान पढ़ता रहे , वह अज्ञानी ही है । जब तक उसके 
मन में शैतान है, तब तक उसको खुदा की प्राप्ति नहीं हो सकती । 

जउ अल्लाह बसहिं मसीत मंह मंदिर मंह भगवान् । 

रविदास खोजियो दिल आपनो तिन्ह पायो रहमान ॥ 
यदि खुदा मसजिद में बसता है तो फिर मंदिर में भगवान् क्यों नहीं ? ईश्वर एक है और सर्वव्यापक है । वह हर 
जीव के भीतर है । जब जीव प्रभु की खोज अपने भीतर करता है, तब उसको प्रभु की प्राप्ति हो जाती है । 

जौ खुदा पच्छिम बसै तो पूरब बसत है राम । 

रविदासे सेवौं जिह ठाकुरो तिह का ढाँप न नाम ॥ 
अगर मुसलिम का खुदा पश्चिम दिशा में है तो हिंदुओं का राम पूर्व दिशा में है । मैं जिस ईश्वर की पूजा करता हूँ , 
उसका कोई विशेष स्थान नहीं है । वह हर जगह विद्यमान है । 


11. शब्द- सुरत जब मिल गए 
सुरत शब्द जउ एक हों तउ पाइहिं परमानंद । 


रविदास अंतर दीपक जरई घर उपजई ब्रह्मनंद । 
जब दसवें द्वार पर ध्यान टिकाकर प्रभु का स्मरण किया जाता है, तो शब्द और सुरति का मिलन हो जाता है , 
तब जीव को ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है । जब जीव के अंदर ब्रह्म ज्ञान का दीपक जल उठता है, तो उसको अपने 
अंदर ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है । 

रविदास सब्दह सह जबहि सुखिह इकनिक होई । 

अनुभूति सत्तनाम स्वयं देतहिं लोई । 
जब प्रभु के नाम का जाप और ध्यान एक हो जाते हैं , तब उस ध्यान में लीन अवस्था में सतनाम का अनुभव 
होने लगता है, फिर जीव के अंदर प्रभु की ज्योति अपने आप जल पड़ती है । 

ओंकार को ध्यान मंहि जौ लौं सुरति न होय । 


तौ लौं साँचे ब्रह्म कूँ रविदास न बूझय कोय ॥ 
जब तक प्रभु के ध्यान में जीव का चित्त नहीं जुड़ता, तब तक वह उस सच्चे ब्रह्म को जान नहीं सकता । जब 
जीव का चित्त प्रभु से जुड़ जाता है, तब जीव को उसकी प्राप्ति हो जाती है । 

रविदास दिआ जगमग जरई बिन बाती बिन तेल । 


सुरत साधि कर हिय मंहि देख पिया के खेल ॥ 
प्रभु का नाम रूपी दीया- बाती और तेल से सारी सृष्टि जगमगा रही है । हे जीव! चित्त को साधकर प्रभु के नाम से 
जोड़कर अपने अंदर ही उस प्रभु के अद्भुत खेल को देख ले । 

रविदास सुरत कूँ साधि कर मोहन सों कर पिआर । 

भौ जल कर संकट करेहि छुटहि बिघन बिकार । 
हे जीव! तू अपने चित्त को साधकर उस प्रभु से जोड़कर उससे सच्चा प्यार कर । संसार रूपी भवसागर में तेरा 
जन्म - मरण रूपी संकट कट जाएगा और रास्ते में आनेवाले विघ्नों और विकारों का नाश हो जाएगा । 


12. जीवन - मरण 
जीवन जोति कैसे जगि कैसे होई अंत । 


रविदास मनुष न जानंहि जानत है भगवंत ॥ 
जीवन रूपी ज्योति किस प्रकार जगी है और किस प्रकार यह बुझेगी इस रहस्य के बारे में मनुष्य नहीं जानता , 
केवल प्रभु ही इस रहस्य को जानता है । 

रविदास जन्मे कउ हरस का मरने कउ का सोक । 


बाजीगर के खेल कूँ समझत नाहीं लोक । 
किसी के जन्म की क्या खुशी और किसी के मरने का शोक क्या ? जन्म और मृत्यु तो उस बाजीगर अर्थात् प्रभु 
का खेल है, पर अज्ञानी लोग इस बात को नहीं जानते । 


13 . सोइ साधु भलो 
रविदास सोइ साधु भलो जउ जग मंहि लिपत न होय । 

गोविंद सों राँचा रहइ अरु जानंहि नंहि कोय । 
वह साधु उत्तम है, जो संसार में रहता हुआ भी संसार में लिप्त नहीं होता । प्रभु के नाम में लीन रहता है और उस 
प्रभु के बिना और किसी को भी संसार में नहीं जानता । 

रविदास सोइ साधु भलो जउ रहइ सदा निरबैर । 

सुखदाई समता गहइ समनह माँगहि खैर । 
साधु तो वही उत्तम है, जो हमेशा द्वेषमुक्त रहता है । सबके लिए सुख और समानता चाहता है और प्रभु से सभी 
के लिए सुख माँगता है । 

रविदास सोइ साधु भलो जउ अपन न जताय । 

सत्तवादी साँचा रहइ मन हरि चरनन मंह लाय । 
__ वह साधु उत्तम और सत्यवादी है, जो अपनी प्रशंसा न कर प्रभु की प्रशंसा करता है । अपने मन को प्रभु के चरणों 
से जोड़कर रखता है । 

रविदास सोइ साधु भलो जिह मन निर्मल होय । 

राम भजहि विषया तजहि मिथ भाषी न होय । 
वही साधु श्रेष्ठ है, जिसका मन माया से मुक्त है । वह साधु विकारों को त्यागकर हर समय प्रभु के स्मरण में लीन 
रहता हुआ झूठे संसार में लिप्त नहीं होता और झूठ नहीं बोलता । 

रविदास सोई साधु भलो जउ जानहि पर पीर । 

पर पीरा कहुँ पेखि के रहवे सदहि अधीर । 
वह साधु उत्तम है, जो दूसरों की पीड़ा को अनुभव करता है; दूसरों की पीड़ा को देखकर बेचैन हो जाता है और 
उस पीड़ा को दूर करने के लिए व्याकुल रहता है । 

रविदास सोइ साधु भलो जो पर उपकार कमाय । 
जइसोइ कहहि वइसोइ करहि आपा नांहि जताय । 


वह साधु उत्तम है , जो हमेशा दूसरों पर उपकार करता है, जिसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता 
तथा जो स्वयं को प्रदर्शित नहीं करता कि मैं साधु हूँ । 

रविदास सोई साधु भलो जो निहकपट निरपच्छ । 

छमासील अरु सरल मनह बाहर भीतर स्वच्छ । 
वही साधु उत्तम है, जो अपने मन में कपट एवं पक्षपात की भावना न रखता हो । जो क्षमा करनेवाला और सरल 
स्वभाव का हो , जो बाहर व भीतर से निर्मल हो । 

रविदास सोइ साधु भलोनिर्मल जाकै बैन । 

जिह करि दरस औ परस सौं मन उपजहि सुख चैन । 
वह साधु ही उत्तम है, जिसके वचन निर्मल हैं । जिसके दर्शन और चरण स्पर्श से ही जीव को मन में सच्चा सुख 
प्राप्त होता हो । 

रविदास सोई साधु भलो जउ हंसा गति होय । 

काम करम सभ छाँडिकर राम भजन में खोय । 
वह साधु उत्तम है, जिसका व्यवहार हंस जैसा हो , जैसे हंस मानसरोवर में से मोती चुनकर खाता है और पानी 
एवं दूध में अंतर करना जानता है, वैसे ही साधु असत्य को छोड़कर सदैव प्रभु में लीन रहता है । 

रविदास सोइ साधु भलो जिह मन बसइ जगदीस । 

रह ओट ओंकार की बुरो भलो सहइ सीस ॥ 
वही साधु उत्तम है, जो केवल एक प्रभु को ही अपना आश्रय मानता है । चाहे उसको कोई भी बुरा कहे , पर वह 
उसका ध्यान किए बिना प्रभु के नाम में लीन रहता है । 

रविदास सोई साधु भलो जौ मनह दोष मिटाय । 

उर मंह आप न थापइ तृस्ना आस जलाय ॥ 
वह साधु ही उत्तम है, जो अपने मन में से विकार रूपी दोष को मिटा देता है और अपने मन से अहं भाव को 
खत्म कर देता है तथा तृष्णा को मिटाकर प्रभु में लीन रहता है । 

रविदास सोइ साधु भलो जौ साहिब हाथ बिकाय । 

साहिब भेंट चढ़ान कउ अपनह सीस कटाय ॥ 
वही साधु उत्तम है, जिसने प्रभु को सबकुछ सौंप दिया है; जिसने प्रभु के आगे सर्वस्व अर्पण कर अपना शीश 
प्रभु के चरणों में रख दिया है । 


रविदास सोई साधु भलो जिह मन नाहिं अभिमान । 

हरस सोक जानइ नहिं सुख: दुख एक समान ॥ 
वही साधु उत्तम है, जिसके मन में अहंकार नहीं है । वह खुशी और गम को अनुभव ही नहीं करता । 


14. परमात्मा का सिमरन 
जिह्वा सों ओंकार जय हत्थन सों कर कार । 

राम मिलंहि घर आइ कर कहि रविदास विचार ॥ 
हे जीव! तू प्रभु का स्मरण करते हुए हाथों से श्रम कर, ताकि तुझे इस शरीर रूपी घर में ही प्रभु आकर मिले । 

नेक कमाइ जउ करहि ग्रह तजि बन नंहि जाय । 

रविदास हमारो राम राय ग्रह महि मिलिह आय ॥ 
जो जीव घर छोड़कर प्रभु की खोज के लिए जंगल में नहीं जाता, बल्कि मेहनत करते हुए अपने भीतर से ही प्रभु 
की खोज करता है, उसको प्रभु घर में आकर मिल जाते हैं । 

ग्रहहिं रहहु सति करम करहु हरदम चिंतहु ओंकार । 

रविदास हमारो बाँधका हइ केवल नाम आधार ॥ 
जो जीव घर में रहते हुए नेक कर्म करता है, हर समय प्रभु को याद करता है, उसको संसार रूपी समुद्र से पार 
करनेवाला नाम रूपी आश्रय प्राप्त हो जाता है । 

एक भरोसो राम को अरु भरोसो सत्त कार । 


सफल होइहु जीवना कहि रविदास विचार ॥ 
मुझे एक भरोसा प्रभु पर है और दूसरा सत्कर्म करने पर । इससे मेरा जीवन सफल हो गया है । 


15. निष्काम कर्म भावना 
करम बंधन मंह रमि रह्यो फल कौ तज्यौ आस । 

करम मानुष को धरम है सत भाषै रविदास ॥ 
जीव कर्मों के बंधन में फँसा रहता है और फल की आशा नहीं त्यागता , पर श्रेष्ठ कर्म करना ही मनुष्य का धर्म 


सौ बरस लौं जगत् मंहि जीवत रहि करु काम । 
रविदास करम - ही - धरम है करम करौनिहकाम ॥ 


यदि सौ वर्ष की आयु भी जीव को संसार में रहने के लिए मिल जाए तो उसे संसार में रहकर श्रेष्ठ कर्म करना 
चाहिए । कर्म ही जीव का धर्म है । इसलिए जीव को निष्काम कर्म करना चाहिए । 

__ धरम हेतहिं कीजिए सौ वरस लौं कार । 

रविदास करमहि धरम है फल मंहि नंहि अधिकार । 
सौ वर्ष के जीवन में जीव को श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए । कर्म ही श्रेष्ठ धर्म है और ऐसे कर्म करते हुए जीव को 
फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए । 

धरम समुझि जो कार होइ उह कर फल होइ इस्ट । 

रविदास कोउ भी करम फल होहि नांहि अनिस्ट । 
जो जीव अपना धर्म समझकर निष्काम कर्म करता है, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है । निष्काम भावना 
से किया गया कर्म निष्फल नहीं जाता । 

रविदास मनुषकर धरम है करम करहि दिन - रात । 

करमनहि फल पावना नहीं काहु के हाथ । 
दिन - रात जीव शुभ कर्म करता रहे , यही उसका धर्म है । कर्म करनेवाले जीव को यह अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिए कि कर्म के फल की प्राप्ति किसी भी जीव के अपने हाथों में नहीं है, बल्कि प्रभु के हाथ में है । 

परकिरती परभाउ बस मानुष करत है कार । 

मानुष तउ है निमित रूप कहि रविदास विचार । 
स्वभाव के अनुसार ही जीव कर्म करता है । जीव का संसार में आना ही कर्म के निमित्त है । 

करमन ही परभाउ तजि निहकरमी होइ कर काम । 

रविदास निहकरमी करम ही मेल कराए राम । 
जीव को बुरे कामों के प्रभाव को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए । निष्काम भाव से किए हुए कर्म 
ही जीव को प्रभु से मिला देते हैं । 

सुख- दुख हानि - लाभ कउ जउ समझहि इक समान । 

रविदास तिन्हहि जानिए जोगी पुरुष सुजान । 
जो जीव सुख - दु: ख, हानि - लाभ सबको एक समान समझता हुआ प्रभु का सिमरन करता है, उस जीव को ही 
ज्ञानवान् योगी मानना चाहिए । 

करम जोग की साध सों आतम राम सुध होय । 


रविदास बिजेता सो भया करन करै जउ कोय । 
जो जीव शुभ कर्म करने की योग- साधना करता हुआ प्रभु का सिमरन करता है , उसे शरीर के भीतर बैठे हुए प्रभु 
का ज्ञान हो जाता है । ऐसा जीव ही संसार में विजय प्राप्त करता है । 


16. श्रम साधना 
रविदास श्रम करि खाइहि जौ लौं पार बसाय । 

नेक कमाई जउ करइ कबहुँ न निहफल जाय । 
मनुष्य को मेहनत करके जीवनयापन करना चाहिए । जो मनुष्य नेक कमाई करता है, उसकी मेहनत कभी निष्फल 
नहीं जाती । 

श्रम कउ ईसर जानि कै जउ पूजहि दिन - रैन । 

रविदास तिन्हहि संसार मंह सदा मिलहि सुख - चैन । 
जो जीव दिन -रात श्रम करते हुए आजीविका का प्रबंध करता है, उसे हमेशा सुख और शांति की प्राप्ति होती है । 

रविदास हौं निज हत्थहिं राखौं रांबी आर । 

सुकिरित ही मम धरम है तारैगा भव पार । 
मैं श्रम-साधना करने के लिए हर समय अपने हाथों में रंबी रखता हूँ। इससे ही मैं भवसागर पार कर सकता हूँ । 

प्रभ भगति स्त्रम साधना जग मंह जिन्हहिं पास । 

तिन्हहिं जीवन सफल भयो सत्त भावै रविदास ॥ 
संसार में जिस मनुष्य के पास प्रभु भक्ति और मेहनत रूपी साधना है, उसका जीवन सफल हो जाता है । 

धरम करम दुइ एक हैं समुझि लेहु मन मांहि । 

धरम बिना जौ करम है रविदास न सुख तिस मांहि ॥ 
धर्म और धर्म के अनुसार किए गए कर्म एक समान हैं , परंतु जो कर्म धर्म के बिना हैं , उन कर्मों को करने में 
कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता । 


____ 17 . जाति का खंडन 
जन्म जात मत पूछिए का जात अरु पात । 


रविदास पूत सभ प्रभ के कोउ नहिं जात कुजात ॥ 
संसार में सभी मनुष्य समान हैं । इसीलिए किसी भी मनुष्य की जाति नहीं पूछनी चाहिए । संसार में सभी मनुष्य 


एक ही ईश्वर की संतान हैं । 


जात-पाँत के फेर मंहि उरभि रहइ सब लोभ । 

मानुषता कूँ खात हइ रविदास जात कर रोग ॥ 
भ्रम के कारण लोग छुआछूत की रूढियों में फंसे हुए हैं । जाति - पाँति का रोग मानवता को खा रहा है । 

जनम जात कूँ छोडि करि करनी जात प्रधान । 

इह्यौ साचा धर्म है कहै रविदास बखान ॥ 
जन्म के आधार पर किसी की जाति को नियत करने की मानसिकता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के कर्म 
की ही प्रधानता है । मनुष्य जाति के कारण नहीं , बल्कि कर्म के कारण ऊँचा होता है । 

रविदास बाह्मन मति पूजिए जउ होवै गुनहीन । 

पूजिहि चरन चंडाल के जउ होवै गुन परवीन ॥ 
यदि ब्राह्मण गुणहीन है तो उसकी कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए । इसके विपरीत चंडाल समझे जानेवाले 
व्यक्ति में यदि अच्छे गुण हैं, तो उसके चरण पूजने चाहिए । संसार में जो मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करता है, वह पूज्य बन 
जाता है । 

000 


